


२४॥८६८६६ थ में एद्वेनुस कफ्ास में पढ़ता था तमी मिसेश 
ड ऊ ८६ यग की “बुक आँफ गोए्डन डीड्सू (*% 
7599997*5 ४००. ०६ (०0७४ 0९९४७ ) नामक पुस्तक 
पढ़ने का मुझे सौभाग्य थ्राप्त हुश्ा) पुस्तक के 

राईरिल पेज पर '0/4॥ ४॥ ९७ भाते गो ।008 लिखा 
देख कर मुझे यह देखने का कुतूहलत हुआ कि देखे मिलेज 
यग की लेखनी ने किस भारत सुपु को अज्ञर अमर यनाया 
है। परन्तु शोक ! भारतगसिओँ की तो क्सि नेशन मेँ 
गणना दी नहाँ फिर य्ेयारों को ऐसा उशधासन मिलने की 
कदाोँ आशा | गदर के समय मेँ फुछ अगरेची जारलाँ द्वारा 
प्रदर्शित थीरता के पक दो उदाहरण 'के अतरिक्त किसी 
भी भारत मुखाज्ज्यलकारी सुपुत्र का नाम उस पुस्तक 

प्रैन दुख कर मुझे हार्दिक दुख हुआ | जिस भारतपषप के 

प्राच्ीत सम्यता को सभी दिदाल तिपिंवाद स्पीकार करते हैँ 

उस बूढ़े भारतवर्ष मैं क्या प[क्र भी सउुष्प ऐसा पैदा पहीँ हुआ 
जिसका कि फर्म 50[6व तेल्ल्वे बद्चलान दे योग्य समझा 

ज्ञाप यह विचार पश् यार मेरे दृदय माँ उठ आया! 

मैंन ईश्रर का माम लेकर उसो दिन सकल्प किया वि अपनी 


(ख) 

मातृभाषा में एक ऐसी पुस्तक लिस कर यद दिखला दूँगा 
कि भारत में ऐसे उदादरणों की कुछ कमी नदीं है, जिल 
ले अंगरेंजी-शिक्षित नवयुवर्ों के हृदय का यह भ्रम कि भारत- 
यर्ष देसे उदाहरणों से नितान्त शल्य है दूए हे! जाये और 
आत्मगौरव का उनके हृदय में आभास दें। आवे। उस से 
शक्तिमान परमात्मा फा फोटिशः धम्यधाद है कि जिसकी 

असीम कृपा से आज मेरा बद्द संकरप पूर्स हुआ। 
जिस देश के खोग राजा से लेकर सामान्य पुझपष तक 
अपने धर्म फो पहचानते थे भर उसके लिए प्राणत्याग तक 
का कप्ट सदन फरने को प्रफ़ुल्लित चित्त से तैयार दे जाते थे, 
जदाँ पर 'शिव, द्धीच, दरिचंद नरेस्‌ । सहदे धर्म द्वित कठिन 
कलछतेसू !! आदि के उपाप्यानोँ दो लोग अप्ज सक पढ़ते 
सुनते दें और जदाँ पर 'स्वघर्म निधन श्रेयः परधर्मी सयावदद, 
आदि धर्मापदेशों का अब सकझ पठन और मनन देता है, भला 
उस देश में आत्मत्याग फे भ्रज्यलित उदाहग्णों की फया 
कमी । परन्तु भारतवासी थ्राइम्बर फरना नहीँ जानते थे, 
आडबम्पर से ये कोसों दूर भागते थे। जिस देश में तथा जिस 
जाति मेँ कमी कमी पेसे उदाहरण प्रदर्शित द्वाते हैं घी पर 
सर्दसाघारण फो बतखाने के लिए उनका दिदोश पीदा 
जाता दै पर जहाँ पर कि कर्तव्य को जंज़ोर से चंधे हुए लोग 
नित्य प्रति दी झत्मत्पाग फे ज्यलंत उदाहरण प्रदर्शित करते हैं 





(ग) 


यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरणों का वहुत कम उललेसे वाया 
ज्ञाना खामाचिक है । द कक" 2 


रामायण, मदामारत तथा पुराणों फो आपसी मु, जा 

शिक्षित विद्वाबन (?7०-7४६४०९० 280 के समझा कर ) 
मास्य नहीं समभते, इसी लिए में ने उन में से एक भी उदा- 
इरण इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया दै। पुम्तक में 
ज्यादातर उदाहरण राजपूताने के ही इतिहास से लिये गये हेँ। 
इसका कारण यह है कि में राजपूताने का दी रदनेयाला हूँ 
इस लिये यहाँ का दाल में ने बहुत कुछ झुना और पढ़ा भी 
है। पुस्तक लिखने में मुझे व्नल टाइसादव के राजस्थान 
से पहुत कुछ सहायता मिली है। कई जीघपनियाँ 'सरस्वती' में 
प्रकाशित कविताओं के ही आधार पर लिखी गयी हैं, जिनके 
लिए में उक्तकविश्रों का धन्यवाद करता हैं । 


में हिन्दी का कोई सुलेखक नहीं हैं और न में ने आज तक 
कभी द्िन्दी लिखने का भभ्यास ही किया है परन्तु किसी भ्रच्छे 
लेखक पे इस कार्य में हाथ डालते न देख कर और समय के 
देर फेर से इसकी नितात्त आवश्यकता समझ फर मेने इस 
कार्य को प्रारम्भ किया और ईश्वर रुपा से झाज़ यद् समाध्त 
भी हुआ । चिद्वान पाठक यदि इस में किसी घत्रार षी ऐनिदवा- 
सिक चुटियाँ पाये--जिनका हि सु भय हैँ कि अपश्य हो 


(घ) 

मेरी श्रश्ानता से रह गयो द्वॉगी--तो क्या करके मुझे सूचित 
कर दें जिससे दूसरे संस्करू में उनका खुघार कर दिया 
जाया 

ओऔमान्‌ पंडित खुदशनाचार्य जी, बी० प० सम्पादक 
गिदलद्मी' का में डदय से धन्यवाद करता हैँ कि सिन्‍्दोंनि 
कृपा करके निज्ञ प्रबंध से अपने निर्यक्षण मेँ इस पुस्तक को 
छुपबा कर प्रकाशित किया है । 5 

नारायण सिंध, 
करौली । 
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भारतीय-आत्म त्याग 
शलम प अलक 68, 22८2. पे ३ 


कि 5 हे हि ५ 

# चली 

देंबराज भादी१ ०. 
[एक प्राक्षण का झात्म त्याग] पक (< 





+जो शरण शावे तस बड़ कर बचाना भीति रे । 
लोकप गन भीति स करता सदातत रोति से ॥ 
है एशे सिवास्त सवा आयनिल्दृ-ताति का। 
शब यह संस्कार दे झरिशय शिट्र-माति का पर 
+-+अयल्यफर । 
हु ज्ञ॒ टक्ौौर में बड़ी धूमधाम हो रही है। 
जिधर देखिए उधर ही शानन्द दी झानन्द 
६03) छाया हुआ है। स्थान स्थान पर मंगल 
अं 0 दीया इस टू 
जञा सूचक याजे यज रहे हैं। दार दार पर मदन 
22 
थार यथी हुए ह भौर आवाल-बूुरु-री 
४0. धुरुष दर में धुलक्रित होते हुए घूम रदे 
हैं। भाग महाराज पिज्यराय दक्षोर की 
राजगद्दी पर बंठे हैँ, इसीसे यह सारा 
भानरूद मनाया जा रहा है। थोड़ी दी दर में एक घोटी सी 
सेमा डुर्गे थे बादर निकलो भौर सुहातान वी झोर चल पड़ी । 
मुशवान के बराह भौर खगाद्दा ज्ञाति ऐे राजायौों से इस 


ध्य 


२ भारतीय-आत्मत्याग 


घराने की पुरानो शत्रुता थी। 'दीकाइ-दौरा' को प्रथा के 
अछुसार पुराने खेर का यदखा चुकाने के लिए उने पर 
चढ़ाई की है। 

याँ तो मुलतान का राजा तथा उसके सहायक सर्ववा 
सर्शंक रहते थे, परन्तु इस तरह अचानक चारों शोर से घिर 
जाने के कारण उनके छक्के छूट गये ।“परन्तु थे भी तो वदाडुर 
थे, भला युद्ध से कैसे पीछे हटते ? शीघ्र ही अपनी सेना की 
एकप्रित कर मैदान में झा डटे। घमसान युद्ध आरम्भ हो 
गया। दोनोँ दल बड़ी बीरता से लड़ने लगे, परन्तु अंत में 
विज्ञयराय की ही चिजय हुई और वराद्द और लंगाहा लोगों 
को रण-विसुस्य होकर सागनए( पड़ा | विज्ञयणय बहुत सो लूट 
कस्के चिजय-दुंढभी चज्ञघाता अपनी राजधानी को लौट 
आया और खुजपूर्चक राज्य-शासन कंरने लगा। 

इधर यराद और लंगाहा लोगों के छृदय मेँ पराजित दोने 
के कारण क्रोध को अग्नि स्‍्रज्दलित दो रही थी और वे लोग 
भारिआ से यदला लेने के लिप किसी अहुपम समय की 
प्रतीज्ञा कर रहे थे। संबत्‌ ६२ में विजयराय के एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ। उसका नाम देवराज़ रफ्जा गयां। महाराज 
पिज्लगरत्य अपने पुश्र का जन्मोत्सव बड़े द्॒ से मना रहे 
थे। इस यार इन लोगों ने समय पाकर भारिओं पर चढ़ाई 
कर दी और खूब दी लड़ाई शुदं। परन्‍्त देवयोग से इस 
घाए भी भाटियों फी दी जीत हुई और चराह और लंगाहा 


लोगों को यड़ी हानि उठा कर मैदान से भागना पड़ा | 


» *रानपूतों मेँ यह प्रधा घड़ी पुरानी है । इसके अनुसार राजा गदी 
चर मैंठते ही भपने पास के किसी रात्रू, पर चढ़ाई करता है + 





देषराज़ भारी ह 


ज्ञय इन जातियों के सरदारों ने देखा दि थीर भाटिओं 
से पुले मैदान लड कर झपने-पैर या बदला सेना अ्रसम्भव 
है तो उन्होंने एक पड्यंत्र रचा। उन्होंने इस पैर-विरोध दा 
अंब कर देने के बद्दाने से विजयराय स कहला मेजा कि झाप 
फे महाराजकुमार देघराज् से हम अपनी पुत्री का सम्बन्ध 
करना चादते हैं। दिक्षयराय ने इस प्रस्ताव को संपीकार 
कर लिया और नियद समय पर पक छोरी सी फीज लेकर 
अपने छडके का विवाद करने चल दिये। यहाँ पहुँचते हो 
विश्यासघानियाँ ने उन्हें घेर लिया । तब उन्हों अपनी भयंकर 
भूल मालूम हुई ! अत को लडाई छिंड गयो और थोडी देर 
तक खूब युद्ध हुसा। परन्तु थोड़े से मलुप्य उन असज्य 
चैरियों का कप तक सामना बर सकते थे ! अंत में बेचारा 
विजयराय अपने ८०० सेनिकोँ के साथ खेत आया ! 
दैवषयोग से देवराज शत्तओं की झाँख बचा फर भाग 
निकला, परन्तु भालूम होते दी दु्ों ने उसका पीछा किया। 
देवराज़ ने जय देखा फि भागने पर मो इन लोगों से आाण 
बचाना असम्भव है तो उसने एक दयालु ब्राह्मण की शरण 
ली। उस आहायण ने उसे अमयदान देकर अपने पास रख 
लिया। 
सुना जाता दे कि यह झहमण उस समप ऋपने खेत पर 
आींदनी!* कर शहा था । उसके साथ उसके चार पुत्र भी काम 
कर रहे थे, परन्तु उस समय उसक्षा एक्र पुर खेत पर से ही 
'कसो कार्यवरश प्रदेश चला गया था और धस्थालेंँ को 
स इसकी सवर न थी । 
77 | आक्ाई या विरा 





४ भारतीय-आात्मत्याग 

राजकुमार की भार्थना सुनते दी उसने दाह्दा-“आप 
अपने राजसो ठाठ फो उतार-फकर एक ओर छिपा दीजिए 
श्री: थद्द थोती पहन और रुस्पी ले हम लोगों की भाँति 
मींदनी करना शुरू कर दीजिए । जहाँ नमक मुझ गरीब से 
बनेगा आपकी रक्ा करूँगा |” ब्राह्मण फे इस सरल फथन में 
कितना उच्च भाव भरा हुथा है। सच है, देद्ाती लोगों का 
इृदय शदस्थालों की श्रपेक्षा ज्यादा दयालु होता है और साथ 
ही साथ शहर घालोँ की भॉति थे आडमस्थए करना बिल्कुल दी 


नहीं जानते । आपत्ति के मारे राजकुमार ने ब्राह्मण के कहने 
फे श्रनुसार द्वी किया। 0.3 


थोड़ी दी देर मेँ राजकुमार के पीचा फरनेयाले चहाँ आ 
पहुँचे भीए राजकुमार फे विषय मेँ पूछने लगे फ्िं कोई 
मनुष्य अमुक सूरत शकल का उधर दोकर गयांहै या नहीं? 
उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि “महाराज, हम लोग अपने फाम 
में लगे हुए दें , हमको नहीं मालूम क्रि मार्ग में कौन जाता है 
और कौन आता दै।” परन्तु आगे उसके जाने का कोई चिन्ह न 
पाकर उन्हें शंका हुई कि देवरज इन्दीं में से एक है। उन्हें- 
ने फिए आकर पूँछा कि ये चारों मनुष्य तेरे कौन हैं? दमको 
शंका दोनी दे कि हमारा अपराधी इन्द्ींमें है । उस वृद्ध 
आहण ने उत्तर दिया “मद्दाराज, ये मेरे चारों पुश्न है | यदि 
आपको पिश्वासन दो तो दर जाइये, थोड़ी दी देर में घर से 
हि 27 क आयेगा, तब आप निश्यय फर लेँ कि फिनने 
मजुष्यों के लिए खाना आता दे। यदि पाँच भलुप्याँ के खाने 
से कम साना आये तो आपका अपराधी अवश्यमेव दम दी 
में है, यदि ऐसा न द्वो तो नहीं [० 


दैयराज् मारी थृ 


थोडी ही देर मेँ घर से पाँच मनुष्यों के लिए खाना आया 

और उत पाँचों ने एक साथ सैंठ कर भोजन क्या । इस 
प्रवार उस प्राह्मण ने अन्य जाति के ममुप्य थे साथ भोजन 
बरके भी एक्र दीन राजकुमार की रक्षा की । 

ज्ञाति का बधन भाग्तवर्ष में बड़ा प्रवल है और प्राहमगाँ 
में तो खान पान का विचार और भी अधिक है। परन्तु सच 
थात सो यद दै फि जब भलुप्य का चित्त दया से शा होता 
है तो उसे फेसी वादे का भी ध्यान नहीं रहता । बस, इसी 
का नाम सच्चा आमत्याग है । 

इस घटना के कुछ दी समय याद देवराज़ ने श्रपने मामा 
की सदायता से अपना राजधानो शत्रुओं स घीन सी और 
अपने पिता की मृत्यु का अच्छा बदला चुकाया । 

उस ब्राह्मण के यशघरों का अब तक भाडियोँ मेँ बडा 
खत्वार होता है और ये लोग 'चारन' पदलाते दें 


संयम्राय 





न्दू सम्राट वीरचर पृथ्वीरज समदिशिखर के 
नुप को परालित कर लौट रहे थे । मार्ग 
हि) डनसे शद्ावुद्दीन गोरी से सुठमेड़ हो गयी। 
/ यड़ा भारी युद्ध हुआ जिसमें मुसलमाने 
की पचास दजार सेना काम आयी और 
शहाबुद्दीन गोरी पकड़ा गया जो कि आठ 
हमर घोड़े देने पर पीछे से छोड़ दिया गया 
2 ८ था । इसी युद्ध में घायल हुए कुछ वीर मार्ग 
भूलने फे कारण महोवे जा पहुँचे। जब फि ये लोग नगर के 
निकट पहुँचे तो बड़ी प्रचए्ड आँधी के साथ घर्षा धोने 
खगी ( निकेद छी मद्दोधाननरेश परिमाल- का बाग था। 
घापलोँ ने विश्राम के लिए उसमें प्रदेश किया, परन्तु बाग के 


माली ने उनको रोका | इस पर एक यीर ने क्रोघ में आ उसे 
मार डाला । 


जब यद खबर पारिमाल को मिली तो उसने कुछ सैनिक 
उनके पकड़ने को भेज दिये | घायल घीर लोग थोड़ी देश 
सक तो घीरता से लडे, परन्तु इतने मनुष्पेँ का सामना कहाँ 
तक करते ? परन्ठु शघु की शरण में जाने की अपेक्षा रणभूमि 
मर मत दाना श्रेष्ठ समझ ये सय बहादुरी से लड़ते हु 
मारे गये । पे 





परिमाल के इस दुष्ट व्यवहार का सम्बाद जब दिल्‍ली- 
नरेश पृथ्वीयज के कर्णगोचर हुआ तो वह मारे कोच फे जल 


संयमराय ७ 


डडे। सुग्न्त दी अपने आधिित जनोँके साथ थुरा वर्ताय 
करमनेवाला से थद्ला घुकाने के लिए एक वडी सेना लेकर 
मद्दोदे पर उन्हें ने चढ़ाई कर दी । 


इधर परिप्राह्ल भी अपने दृश्थोँ बुलाई आपत्ति का 
सामना करने अपनी -फ्रौज़ यो सजा दर उसके सम्मुख ज्ञा 
डटा। दुछ दिन तक घोर युद्ध होता रद्दा, परन्तु पृथ्वीराज 
दी की विज्ञय दोती देख परिमाल ने अपने प्रसिर् यीर सेना 
पति आएदा भौर ऊदल दोनों भाईयाँ को-जो कि यष्ट होकर 
कन्नौज चले गये थे--घुला भेजा और पृथ्वीयाज से एक मास 
तक युद्ध पन्‍द रखने की प्रार्थना की। घीरधर पृथ्वीराज ने 
घड़ी उदारता से परिमाल की प्रार्थना स्वीकार की। युद्ध बन्द 
कर दिया गया । 


अगनक भादने जो कि झारहा और ऊदल को थधुलाने 
कप्तीज् भेह गया था, पृथ्वीराज्ष के आक्रमण का सब बृप्तान्त 
कह सुनाया और फद्ा कि चदेलराज परिमाल में आप 
थी सहांयता चाही दै। यद सुन कर थे दोनों भाई षोले, “हमें 
भद्दोवे से दुछ फाम नहीं। जिस राजा ने बिना किसी अपराध 
के हमको अपमानित करके अपने देश से निकाल दिया, 
उसकी सहायता कैसी? हमारे पिता ने डसके लिए प्राण 
तक दे दिये और हमने स्थामिभक्ति से उसकी सेया फ्रते 
हुए उसझे राज्य की छूद्धि की; जिसके पुरस्कार के यदले 
हम कन्म सूमि से ही निकाल दिये गये |” 

आाट ने जब इनके पेसे धाफय सुने तो यद्द निराश दोकर 

उनकी माता देषलदेधी के एस ज्ञाकर कदने लगा "क्या झाप 


छः भारतीय-आत्मत्याग 


फो झपनी प्रतिज्ञा स्मरण नहीं है जो कि आपने की थी कि 
आमरण भद्दोवे को विपत्ति-में रक्ता फरूँगी? पा आप 
घीर पुत्री की माता तथा स्वयं चीरा होते हुए भी सस्‍्थदेश 
क्रो इस प्रकार शयुओं'के दाथ से पीड़ित देख कर भी चुप 
चैठी रहेंगी १० के 

यह चाषप झुनते दी देवलदेवी अपने दोनों पुत्रों से घोली, 
"हे पुत्रो ! शीघ्र, दी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ झौर विपत्ति 
में पड़ी हुई अपनी अन्म-भूमि की रक्षा करने शीघ्र द्वी महोवे 
को प्रस्थान करो [ त 

माता की यह आजा खुन कर श्रार्द्या तो कुछ न बोला, 

परन्तु ऊदल ने कहा, “माता,जी, अब हमारा मदोबे से 
सया सम्बन्ध ! हमारी तो अब कन्नौज ही जन्म-भूमि है। 
सपा हमे दिन भूल गये है जब कि हम अपमान से 
निकाले गये थे ।? | 
*' माता ने ऊदल का ऐसा कथन सुन कर एक डुभ्खपूर्ण 
लम्बी साँस ली और कहने लगी, “हे ईश्वर ] परिजन थना- 
फर कुल को फ्लकित करनेवाले ऐसे पुषें। के होने से तोमें 
याँम रहती तो अच्छा था। दे ईश्वर ! ये होते ही करों न मर 
गये ? द्वाय, इन्देंने मेरी कोख को क्यों कलंकित किया ? द्वाय, 
इनकों यशराज के पुत्र कद्दते भी शर्म लगती है।# ५... - 
* माता के ऐसे क्रोधमिश्रित डु'खभरे घचन खुन कर 
दोनों भाई मद्दोवे जाने के (लिए तैयार हो गये और प्रतिज्ञा 
की कि “जब तक शरीर में प्राण हैँ महोचे की रक्ता करेंगे और 
अपनी धीरता से माता को सावित फर यतावँगे क्रिहम 


सयमराय $ 


वायर नहीं, हम पवित्र यनाफर खशोत्पन्न यशराज के सच्चे 
पुत्र कहलाने याग्य ही हैं।0. * 

तुरन्त दी शीध्रयामी घोड़ों पद/सवार द्वोक्र दोनों भाई 
माता सद्दित मदरोबे पहुँच। उधर पत्र मास का समय भी 
घ्यतीत दो गया था ।-द्वोनाँ दल तुरन्त द्वी तैयार होकर 
समरागण में आ मिडे । अ 

युद्ध फिए आरम्म हो गया ॥ परन्तु परिमाल इस युद्ध 
मेँ उपस्थित न था। प्रसिद्ध कवि चद्‌ ने लिखा है कि वद 
दृश्यीराज्ष की अससख्य सेना को देख कर भय से सचि 
बरने को राजी हो गया, परन्तु थीर आरदां ने उनके इस 
भ्रस्ताय को खीकार नहीं किया । इसलिए यद्द पुप्र-सदित 
शहर को भाग गया । 

परिमाल की रानी ने यद्द देख स्वामी से तो कुछ न 
वहां, परन्तु अपने पुत्र की ओर देख क्डक कर योली, 
मशरे निर्सज्न, तें ने मेरे गर्भ से जन्म लेकर यद् मीच कर्म 
कियां कि इस प्रकार रण से भाग आया है। तेरे पिता की 
तो युड़ाये में छुद्धि विगड गयी है; परन्तु ते ने भी चदेलक्‍शा 
की वलकित क्या ! जा, हद जा मेरे सामते से, निर्लज्ध 
कायर ! मुझे थ्पना मुख मत दिखला [7 


माता के देसे बचन सुन प्रह्मज्ञित बोला, “माता जो ! 
आप क्या कदती हैं ! में अपने पिता को आज्ञा शिरोधार्य 
समभ बर उनको पहुँचाने को यद्दाँ चला आया हैं। अब में 
जांता हैं. और अपने कार्य से दिखला दुँगा कि में घीर माता 
वा एक सुपुत्र हैं ।* 
३ 


१० भारतीय-आत्मत्याग 


भारतवर्ष में जब ऐसी उद्ाग्-चरिता, 
माताएँ थीं. तभी भारत उद्ननि के शिप्तर 
था। पररोक्ति संतान के ऊपर माता का 
है। परन्तु जब से भारत को खियोँ मूय्पं 
से इसका अ्रधःपतन आरस्म द्दी गया]. 
£ माता फी खांत्थना कर चौर ब्रह्म 
श्राया शरीर अंत तक घीरता से लड़ता हुआ चौरगति को 
भाप्त हुआ यह युद्ध बड़ा दी खोमइर्षण छुश्ा था। पृथ्वीराज 
फेयडे बड़े सामंत इस युद्ध में काम आये थे । प्रसिद्ध घीर 
सामंत काका कान्द भी इसी युद्ध में घीरगति को प्राप्त डुप्प। 
स्वयं पृथ्वीराज भी आारद्दा ऊदल के हाथ से घायल हो कर 
स्रूछित हुए थे। पौर संयमराय उनके आगे बड़ी घौरता से 


लड़ना लड़ता घायल धोकर ग्रिर पड़ा। उसकी दानोँ जाँघे 
फट गयी थीं। उसमें घस्ोट कर भी चलने की सामर्थ्य भी 
नथी। थोड्ी दी दूर पर चीर धध्वीराज़ अचेन पड़े हुए थे 
और चील कौये उनकी आँखे नोचने 


फिरा 
खतप्रायः शरीर पर बैडे हुए थे । 


अपने स्वामी फो इस फरुणोत्पादक दशा 


बीरा और बिठुपी 
सर पर शोभायमान 
ही पूर्ण प्रमाव पड़ता 
होने लगीं, यस, तभी 


जित रणस्थल में लौट 


सयमराय ११ 


पडी--जिससे उसके मुख पर मुख़करादट मखकने लगी । 
उसने पक दूटो तलवार जो पस्स हो पड़ी थो उठा ली और 
अपने शरोर से मास वाट काट कर यह चौल कौचो को खिलाने 
लगा जिभसे बे पृथ्वीराज की देह 'हो न छेडें। थो> देर मेँ 
पृष्पीराज वी सूर्दा भग हुई घोर सयमराय को ऐसा करते 
देख चद भन दी मन उेसकी सराइना करते लगे | परन्तु उसने 
शरीर में इतने घाद झाये थे कि उनका शरीए निर्जीय सा ही 
रदा था। यद यहुत देर तक झपने स्पामिमकत सेयक की सथा 
मर देख सके और फिर सूछित हो कर गिर पडे । इनमें में 
कपि चद्‌ अन्य सैनिकों सहित अपने स्वामी को ग्रोज्ञो हुए 
घदाँ शा पहुँचे भौए सपमराय को ऐसा करते देख मुक्तफड 
से उसकी घशसा करने लगे । परन्तु सयमराय अपने शरीर 
को सय मांस गिदुघों को खिला चुका था। कवि चद सथा 
झम्य ययो के सब प्रयत्ञ ब्यर्थ थे । उसे कुछ भो खेत नहीं था। 
घर यह मांस काट कर चीलोँ पे फेवने की घुनि में मस्त था । 
अंत वो घद झपने स्पामो के प्राण बचा बर स्पर्ग को चल पसाः 
और झपनी चतुरू कीति से पृष्यी को घघलित कर गया। 
उसने एथ्वीराज की तथा वि चन्द आदिकोँशी शशसा 
पर वुछ भी ध्यान नहीं दिया। किसीबे देखने सुनने और 
कदने से कया ? आत्मत्यामी लोग झिसीओ दिपलाने के लिए 
साटक नहीँ रचा करते हैं) 


इस प्रशार आपस में लड॒ दर दोताँ शोर बे घोर पुरप 
अपने भाईयेँ को दी मार कर सुद में मारे गये । इस युद्ध से 
पृष्यीराज्ष की शक्ति खोखलो पड शयी थी। इसीलिए ज्ञव 


श्२ भारतीय-श्ात्मत्याग 


मुहम्मद गोरी से सामना पड़ा तब उसकी सेना में थे चीर 
लोग नहोँ रहे थे जिनके द्वारा उसने इतनी स्याति पायी थी। 
यदि ये सब लोग आपस में भंगड़ा न करते तथा मेल 
इज कर मात्भूमि की भलाई की बातें सोचते और अपने 
देशशत्रु तथा धर्म शयुओ” से द्वी लड़ते तो भारत के 


सकड़ों पुस्तकालय पयोँ जलते, फ्यों' सेकड़ाँ कतल ग्राम 


तीं. और फ्योँ उच्च कुल की सेकड़ाँ 
फामिनियाँ के खाथ चलास्कार फरके उन्हें कल्ंक-फालिमा से 
कलुधपित किया जाता ? परन्ठु भारत को तो यह सब पाते 
देखनो थीं । द्वेप और फूट का तो यद्द स्थाभाविऊ फल दी 
। इसमें किसका दोप है ? ईश्वर करे 


( द्‌ रे इस फूट और हे 
का हमारे भारतयप में शोघ दी अंत द्वोथे ! 


घार जहँ पवार 
दोदा 
रह पार पर कहें, श्देँ पर मईँ सार । 
धार दिका पैर रहिँ, नि परौर दिन थार # 


:22४५ ४८४८ जहाँ हाड।' को भाँति यद भी कदाघत 
८ | है भाटिओं ७, टच 

(2 ध्यू (६ प्रसिद्ध हैं। मादिआँ थे इतिहास से दिंदित 
श्र (< दोोता है कि देग्यवल का एक सेठ पशकरण 
ईध॒रह 78 ४६ नामक घारा नगरी में किसी कार्य्ययश गया। 
यहाँ के परवॉन्‍-नरेश घज़मानु ने उसे दोषी ठदशा कर 
यन्‍्दी बना लिया और यहुत सा झुपया देने पर उसे मुत्ता 
किया । राजा प्रजमालु के अन्याय की खबर सेठ यशकरण मे 
झपने प्रजावत्सल नरेश देवराज भारी से कही और शपने 
बदन यर मार यीर के निशान भी रतलारे । एरदेश मे ऋएनी 
प्रिय प्रजा के ऊपर ऐसा अम्याय द्वाने वी बात ख़ुनते ही 
घीर देवराज क्रोध्च के मारे फाँपने लगा। भला क्या थीर 
देवशज अपनी प्रज्ञा की शुद्दार खुत कर भी चुप साथ चैठ 
रहता और इस भकोर अयश और नरक का भागी बनता, 
औैखा कि भोम्धामी तुलसीदास मे कहा है -- 

जासु राज प्रिय पजा दुारा । सो सुपर भवसि नके अमिकारी ॥ 


४४ 


/ 





सोट--फरी ही एक घटना चित्तौर में होने का डल्लस है। बड़ भी 
आगे किखी गयी है । डाड़ साइय ने दोचा को सत्र माता है. भौर भषती 
+राहस्थान नामक पुस्तक में होना का उछल किया (£] 


श्द भारतीय-आत्मत्यांग 


देवराज का प्यास फे मारे घुरा हाल था। निदान हा 
किया गया और थोड़ी देर तक धोर घमसान युद्ध द्ोता ग्हा । 
अन्त को स्वदेशभक्त बीर तेजसी और सारंग अपने १२० 
पचाँए भारयोँ सद्दित बोरता से लड़ते हुए बोरगति को 
गये। खर्य देवरगाज़ ने उनकी चीरता और जन्ममूमि फे प्रेम 
की मुक्तकंठ से श्रशंसा की और उनके कुटुम्बवालों के खान 
पान का उचित प्रबन्ध करके अपनी उदारता का अच्छा 
परिचय दिया । 


इस प्रकार अपनी झतिजा का पालन कर देवराज़ ने 
श्रसली धार पर धावा किया। उधर धजमातु भी १२० 
पर्याँरों की बीय्ता के विषय में सुन चुका था। तुरन्त युद्ध 
की सामझी से तैयार हो गया और पॉच दिन तक घीरता 
से अपने दुर्ग की रच्चा करता हुआ अपने ४०० यीरों सहित 
धराशायी हुआ। इस भध्रकार देवणज ने अपना यदला 
चुकाया। परन्तु तेजनी और सारंग के नाम धार फे इति- 
हास में चिरकांस तक प्रज्वलित रहेंगे 


श्द मसारतीय-आत्मत्याग 


थद खुन कर बादशाह ने इमोर फो कहला भेजा कि "मने 
झुना है. कि तुमने मेंदमाशए़ को शरण दी है। फ्या छुमको 
मालूम न था कि वह शाही अपराधी है ! अथवा फ्या तुमकों 
मेरा प्रताप चिदित नहीं है जो गेंसी घृष्टता की दे ? फ्यों 
व्यर्थ पतंगे वी भाँति सकुदुम्व भाण देने को उधत हुए हो १. 
इसलिए मैद्रमा को मेरे पास भेज दःर क्म्राप्रार्थी चनो, नहीँ 
तो में शीघ्र दी आकर तुम्हारी इस उद्ण्डता का उचित 
दण्ड दूँगा ।? 
: इस ढारा बादशाह के इस सन्देसे को सुनते द्वी धीर 
/ मर के नेच कोध से लाल हो गये, ओछ फड़कने लगे और 
जे कड़क कर दूत से बोले--““वादशाह से फद्द देना कि हमीर 
ऐसी घमकियोँ से डरनेवाला नहीं । में ने उसी यंश में जन्म 
लिया है कि जिसके एक नरेश ने शहाबुद्दीन गोरी को सात 
बार इराया और उसे सात चार ही सद्दी सलामत छोड़ कर 
प्रपनी यीरता तथा उदारता का परिचय दिया था। क्या मेँ 
राजपूत धोकर एक शरण आये ४47 मज॒ुष्य को पकड़या हूँ ९ 
नहीं, कभी नहीं! सूर्य पश्चिम में निकल सकता है, द्विमालय 
फूक से डड़ सकता है और समुद्र 
खाँच सकता है, 
मडुघ्य को नहीं त्याग सकता। जब ब 
जय तक द्वाथ में कृपाण है, तव तक यदि सारे संखार भर 
की शक्तियाँ सो मिल कर सहें तो भी मैहमा को नहीं ले 
खकतीं, तेरी तो क्या हृकोकत है |४ हु 
अपने दूत के मुख से दमीर के चाफ्य खुन कर बादशाह 
है कपाम्नि और सी प्रन्‍्यलित हो गयी। लुसून  सगह 


हमीर श्द 


एक पड़ी सेना तैयार दोने वी आजा दे दी। सेमा तैयार 
होकर श्णथम्मोर प्रति चल दीन स्वर्य पाइशाद भी अपनी 
कौम के साथ था। कहते हैँ कि लगभग दूस मील तक फौज 
की छावनी पडी थी। इस सेना ने दुर्ग पो घेर लिया। पर 
अपने दुर्ग को इस श्रक्ार घिरा देख तथा इतनी यड़ी फौज 
को देख कर भी निर्मयोंधीर दमीर वा चलेजा जुरा भी नहीँ 
दद्दला, घरन्‌ दुर्ग के ऊपर से पादशाद की (विस्तृत फौज को 
देप कर धह योले कि 'यादशाद तो एक सौदागर सा मालूम 
पडता है।' 
चादशाद ने समभा था क्ति इतनी यदी' सेमा देख पर 
हमीर भयभीत हो गया होगा । ऐेसा सोच कर डसने फिर 
एक धार अपने अपराधी को माँगा। परन्तु उसबो बंद्दी 
निर्मीति उत्तर मिला । 
तौर चलाने मेँ 


मैदमासाद भी घडा पीर पुरुष था। घद ती 
अद्दितोय थौर था । उसके पिप्य में ऐसा फद्दा जाता है कि 
युरू झारम्म द्वोने के दिन फी पहली राशि को वकिसे फे ऊपए 
खुली छत पर एमीर वा दर्यार लगा इस था। सव राजपूत 
आनन्द मना रहे थे, कल युद्ध दोने घाला है. इसकी दिसीको 
कुछ भी परया महीं थी। एक बीर राजपूत के लिए इससे यढ़ 
कर झानन्द वी यात और क्‍या हो सकती है! उनके शा 
मतों जिला है कि क्षत्रिय को युद ज्नै मरने से स्व 
है, फिए भला सड़ाए में मस्ने से बीस करेगा! इमीर वा 
देसा मिर्भय बर्ताव देख फए अलाउदीन जैसे घीर महुष्य का 
मी कफलेजा दर्द गया, उसके मु पर जियया के डिस्द , 


हमीर श्र 


आप्त में विश्वासघाती अत दुष्ट खप्शन मसामद हमीर 
का दीवाने (मस्ब्ी) राम्य के लोभ में आकर यादशाद से जा 
मिला और प्रतिशा की कि में दुर्ग को फाद करवा दूँगा । 
चोर राजपूत अपनी विजय फे लिए दिल तोडकर लड़ रदे थे, 
उन्हें दुए सुरञनन की .ु्टता की कुछ भी सापर न ची। इस 
छम्प मन्धो ने आकर दमीर से कद, 'मद्दाराज, 
मोक्य सामिप्री समाप्त दो शयी-- जार भाँरा' नामक खास 
आलो हो गये ६ँ। भव सामिप्री एकत्रित फरना दु साध्य ह्। 
यद सुनते दी घो८ दमीए के ऊपर घह्थपात सा हो गया, पद 
अयाक्‌ रद्द गया, परन्तु सरख दइदय इमीए उसकी दुएता म 
समझ सका । 
राज्ि को एक दर्धाए किया गया और सब सरदारों की 
राय पूछी सयी | किले मेँ बन्द धोकर मरना घीर इदय 
शाजपूनों को कव पसन्द झा सकता था भर श्रधीनता 
सथोकार८ करना ता उसका गला छोटनां था। सबने एषमति 
होकर जौदर करने वी सम्मति दी । इस समय इस प्रकाए 
हमीए वा सक्‍टर्मो देख हू. बोला, “मदारात, भाप 
खितता मे करिए, यह सब खड़ा मेरे पीछे है। मुझे पादशाद 
के दयाले कए दीजिए ।” यदढ सुनकर दमीर योले, “पद कमी 
शर्दी हो सकता कि में राजपूत और राज्ञा द्वाशर एक शरण 
आये हुए मलुध्य को बचन देकर पक्श्या दूँ। धिकाए है मुभे 
और मेरी माता का यदि मैं देसा विचाण भी कझूँ। जब 
शक शरीर में माय हँ सप तक झुझे ग्राणाँ से भी भधिक 
जानता हैं।" 


श्र मारतीय-आकृत्याय 
यह कद कर बोर दमोर महसों मेँ चले गये और 
अपनी बोस्पकी से बोले, "ग्रिये! किले की ओोज्यन्सामित्री 
समाप्त हो गयो। अद क्या करना चाहिए, मैहमा को १९ 
ड्रबा पर अधीनता स्वीकार करूँ या फिले से चादर दोकर 
युद्ध करूँ १७ 
यह खुनते ही रानी अपने पति फो बीर चाक्योँ से उत्खा” 
दित करती हुई बोलो, “मदापज, फ्या शग्ण भाये हुए मज़॒प्स 
को श्राप पकड़ा दूँगे? क्‍या आप परविन्न राजपूत कुल में 
कलर रागायगे ? फ्था आप घीर पुरुष होकर धाणों पे लोभ, 
से गयपूताँ फे खामाविक्र गुण शस्णागतन्वत्ललता को इस 
प्रकार तिखांजलि दे देंगे? कभी नहीं, मद्वारज | यद्ध कभी 
विचार भी न करिए.) एम लोग भी जल कर आपसे स्वर्ग 
में मिलेगी। मस, अब सोच घिचार का काम नहीं दे ।" 


शानी फे ऐसे चीए याफ्य छुन कर दमीर घीले, “मुझे छुम 
से ऐसी दी झाशा थी" । 


प्रातःझाल होते हो घीर राजपूत श्रम्तिम युद्ध फे लिए: 
सम्जित दोगे खगे। सब ने स्नान खंध्यादि करफ़े फेखरियां 
घरम धारण किये और मस्तक पर केसर का तिपुँड लगाया। 
हमीर को उनकी शतों ने सपये अपने हएयथाँ से युद्ध के साओँ 
मे सम्जिन किया। जिग्दबसर पहिराने याद उसने पति की 
कमर में तलपार लटकायो और सब साओें से सम्जित परके 
उनको आरनों की। अप यद अपने पति का प्रेम्त भरे आँखों 
मे झग्तिम दर्शत करने लगी। इतने में राष्ट्राई के गयाड़े फा 
पैन घार शघ सुन घड़ा। नगाड़े के शाम्द को ध्वनि शजपूत- 


दमौर श्र 


बीस को विंक्ट गर्जना से प्रतिष्यनित होने लगी। झब 
दिलम्य घा समय न देख रानों से अन्तिम भेद पर और 
यादशाड़ी सेना को फिले की और चदढते देख 'जौहर फ्स्ता! 
दुसा उपदेश दे यद यहुत शी महल से याधर आ्राये। उनके 
दृशिगोचर होते षो सेना ने पिकट गर्जन करके 'हमीरराय 
करी जय! पेसा शब्द उच्योरण फरवे उनका स्थागत किया। 


बस, अपनी सेना षो शस्दों द्वारा उसेजित फरषे घे रण 
मूमि में जा डटे । दें।नोँ सेमाओँ वे आमने सामने होते ही 
घोर घमसान आरम्भ हो गया। घीर पुरुष अपने खडगों का 
शत्रुओं पा झघिर पान कराने सगे। यीर हमीर भी शाही 
सेना थो मथन करने सखगा। कई यार डसने यादशाद 
हाथी की झोर रुख किया, परन्तु एतकार्य न हो सत्रा । 
परन्तु अन्त में बादशाइ का दृठ दूट गया। राजपूतां पो सच्ची 
घीरता के सामने मुसलमान लाग ने दहर सब) थे लोग 
धीरे घीरे पीछे दाने लगे। राजपूत और भी उत्साहित 
होवर घडी घीरता से छाड़ने लगे। अय मुसलमान लोग 
बनयें सामने न डट सफे और बची हुए सना के साथ बादु- 
शाद भाग मिकला। शाही निशान यादशाद से हमीर के 
सैनिकों ने छीन लिये। शानन्द मेँ मग्न दोते इुए जीते 
निशानों को सेना फे थ्रागे क्ये इमीए सौरे। 

मुसलमानों के निशान को दूर से झाते देख झिले के 
विश्वासपाथर सपा ने समभा कि बादशाह कौ घिजय हरा 
शज्ञपूत रमणियाँ ने यह खुनते दी दु्ट मुसलमानों से अपनी 
अतिष्ठा यचाने के लिए. धधकती हुई अग्ति में अधेश किया | 


४ भारतीय-आत्मत्याग 


हि 
देखते देसते अनगिनत रूप-लायएबमयी ललनाएँ जल कर 
राख की ढेर हो गयीं। 


जब वीर हमीर ने किले के पास पहुँच कर यह हृतय- 
विदाएफ शोक-सम्बाद सुना जो :कि उसके सैनिकों की 
असावधानी के कारण संघडित हुआ था, तो वह शोक से 
मूच्छिंत हो गया। जय मूच्छा भंग हुई तो दैव का पेसा ही 
क्तेदय समझ योले, “अब ईश्वर फी यही इसका है कि 
पविष्र भारत में मुसलमानों का राज्य हो। अय कुटुस्थ- 
रहित धोकर संसार में रहने से तो मरना श्रेष्ठ है।? पेसा 
फद्दे कर अपने स्डग से अपना मस्तक काद शिय जी को 
घढ़ा दिया। 

झुसजन ने बादशाह को यह खबर दी जिसके झुनते ही 
यद खोट आया। राजपू्तों ने श्रन्‍्त तक उसका सामना 
किया। पर बिना स्वामी के थे कय तक लड़ते १ अन्त में 


पादशाद की घिजय हुई और मलुष्य-रहित डुर्ग पर उसने 
अपना अधिकार क्षमाया। 


मैहमाशाद ने सी खडाई में 
चीरता से भाण स्यागे । इस प्रकार गढ़ रणथम्मोर सदा फे 
लिए शून्य हो गया। 


परन्तु यीर दमीर ने अपने प्राण देकर भी शरणागत- 
हा इलता या भत पाला और राजा ,शिषि की भाँति अपनी 
घौत्ति अटह्त कर गया। दमोर/की[[ढ़ता धर्णन करते ड्डुप 
किसी ने कहा है 


हु 


फिंद ब्यसम एत्पुरुष बचन कदलि फरे इक बार । 
विरिया मेल इमौर हृढ चरे व इज्नी धार ॥ 


हमीर श्पं 


झ्राज तक यह दोहा यड़े ही झारर के साथ हमीर का नाम 
स्मरण कराता हैं । 

५. ऐसे डदादरण पपित्र मासरतभूमि को छोड कर शायद 
ही कहीं दूसरे देश के इतिहाल में मिलें! तभी तो इस गिरी 
हुए दशा में भी भारत ने गौरप से भपना सिर ऊँचा वर 
रक्जा है । जन 


चित्तौड़ का प्रथम साका 


कंध्रता मलुध्य मात्र को प्रिय है। कोई भी 
ऐसा मलुप्य नहीं जो अपनी स्मतंत्रता की 
अपनी इच्छा से खो देने को तैयार दो; 
परन्तु राजपूतेर फो इसका विशेष स्यात् 
था। ये खतंत्रता को अपने झ्ञीवन से भी 
अधिक प्रिय समझते थे। छुआबे की 
उपजाऊ भूमि को छोड़ कर स्घतंत्रता के 
घ्यागे भक्त राजपून श्र्यली के दिकट पर्यतस्थली मेँ जा बसे ! 
परल्तु समय के फेर से थे यहाँ भी स्वतंग्रता-पूर्वक न रहने 


पाये। थोड़े दी दिचल याद अलाउद्वीन प्िलजी ने अपनी 
बहन सेना की थाग राजपूताने की ओर मोड़ी । यह 
पदला ही बादशाद्र था जि 


सने पद्ले पहल राजपूताने पर 

चढ़ायो फो थी । 
आरतयर्ष के श्रसिद्ध दुर्गों को विज्ञय करता घक पक 
करके भारत के प्रसिद्ध पसिद राजाओं को अपने अधीन 
करता हुआ दिल्लीपनि श्रलाउद्दीन चित्तौष्ठ की क्लोर झूका। 
उस समय चित्नीड़ के राजसिदासन पर मायालिंग 
महाराज लबमण सुशोसित थे । राज-कार्य उन्फे काका 
भीमसिद्द चलाने थे। इन वियाह सिंहल देश के दमीर 
शक की धरम रूप: पुत्री पप्माचती से हुआ था 
एसके रूप बी स्यानि सारे संसार में फैली हुई थी। भौम 
सिह भी अड़ा विद्वान बुद्धिमान रचा साइसी यीर औः 
पज्यनाय में कुशल चा। इनके शासन-काल में चिसौड़ २ 





श्र 


भाग्तोय-आत्मत्याग 


फा घेरा डालने की उसने शा दे दी । यस, फिर फ्या था लड़ाई 
झुरू दो गयी। बहुत दिवस तक युद्ध द्वोता रद्द, परन्तु जब 
धीर छत्रियों के सामने उसे अपनी कुछ पेश चलतो न देख 


पड़ी तो उसने राणा जी को सूचना दी कि प्मिनी के मिलते 
ही इम दिल्ली को लौद जॉयगे । उसकी ऐसी गंदी सूचना 
को सुनते ही घोर राजपूत क्रोध से साल हो गये । 
इस घृणित भधस्ताव का भला कौन अनुमोदन कर सफता था ? 
पा चोर राजपूनों की नसों में पविन्न आर्य रक्त प्रवाहित 
नहीं हो रहा था जो थे ऐसे गंदे प्रस्ताव को स्थीकार 


फरते ! जब अलाउद्दीन ने देसा कि इस प्रस्ताव मे तो उनको 
और भी भड़फा दिया है तथ अंन में उसने फट्दा फि यदि 
दर्षण में भी पद्चिती का दर्शन मुझे करा दिया जाय सो में 
लौट जाऊँगा। चित्तौड़ के घीर राजपूत और उनके नायक 
भीमसी का क्रोध इस प्रस्ताव पर भी शान्त नहीं हुआ। 
फिन्तु पद्मावती ने देपा कि मान और प्रतिष्ठा की कव्पनामात 
पर और पक द्वानिरद्धित भ्स्ताव के पूरे न द्वोने के कारण 
इजारँ घीर दोनों ओर घराशायी हाँगे, सवाड़ाँ सूझया खेत 
रहेंगे और फिर भी इसका निश्चय नहीं कि जीत 'फ्रेसर्क 
दोगी। रानी के सहज कोमल और दयाद चित्त से पंप तर! 
अनेक भतुष्याँ दय प्राणनाश देखा म गया। इस बार उसने 
शना से विनय फिया कि अलाउद्दीन यदि मेरा रूप दर्पण मे 
ईण कर घर लौद जाय तो युद्ध में जो भाियों का भाश दोत 


यद्द तो न होगा बरन सदा के भगड़े मिट ज्ञायँगे | कौर 
दटपना पर यीरस के 


बा रा .. अमूल्य .प्ाण न करने उचित नई 
“पड़ते । रानी के इतना कदने पर अन्त को मीमसिंद ३ 


चित्तौड का प्रधम साका श्ह 


इस प्रस्ताव वो झपनी प्रजा वो कष्ट से बचाने फे लिए 
स्थीपार कर लिया। * 

यह जगत प्रसिद यात है. कि राजपूत भूढे तथा 
पिश्वासयाती नहीं होते। अलाउदौन को भी यद भली माँति 
विदित धा। इस लिए यद अपने थोड़े से साथियाँ को 
छिये चित्तौड़ दुर्ग में निर्मघता से चला गया और 
पद्मिनी की छाया दर्पण में देख कर लौटा | उदास्इइय 
राशपू्तों ने उसको थतिथि क्षान उचित सतार किया और 
छलोटते समय मीमसिद्द यादर तक उसे पहुँचाने गया। मार्य 
में अलाउद्वीन अपनी भूल पी छूमा माँगन लगा भोर श्धर 
उधर को यातेँ में सगा कर उसे दूर तंत्र लिधा ले गया । 
इसने ही में एऋ गुप्त स्थान ले कुछ शस्पधारी मुसरमान 
अकेले भोमसिंद फे ऊपर दूट पड़े ओर उसको यदी 
बना वर अपने शिविर मेँ ले गये । दाय ! से और 
पिश्वास-पात्र राजपूत पीए मीमर्सिद की उदारता और 
अतिथि सत्कार का बदला विश्यासघाती दु 
ने इस प्रकार चुकाया ' शिविर मेँ पहुँचते दी उसने फहदरा 
जैजा कि “यदि पक्षिनी मिले सा कं भीमसिंद का छोड दूँ, 
नहीँ तो नहीं छोदूँगा ।" गे 

अदाउद्दीन की इस धूर्तता पा सबाद सारे नगर मेँ फीस 
भया। सथ पे सद पड़े डुखित हुए । खप सरदार भीम 
सिद्द के घुटकारे का उपाय सोचने लगे | जय यह सब: 
बच्चिनो बो मिली तो उससे अपने काका मोरासिंद और अपने 
इछजेरे भाई यादव को घुला दर अपने पति के छुटकारे का 
दपाय पूँदा । शुद्धिमान गोरा जे उचित उपाय घतलाया। 


३० भारतीय-आत्मत्याग 


अन्य सरदारों ने भी इस शुप्त शस्ताव का अज्शञमोदन 
किया। अब यद यान ध्रकाशिक कर दी गयी कि पद्षिनी भीम- 
सिंध के छुटकारे के लिए स्वयं यादशाह के पास जाने को 
देयार है। इस सबर को सुन फर चित्तौड़-निवासी श्राश्चर्य 
के साथ आपस में कहने लगे, दया पश्चिनी अपने पातिबत घर्म 
इस पार नष्ट करेगी? हाय, धंया सीसोदिया अपने 
कल प्रतिष्ठा को इस प्रकार खो बैडेंगे ९ 
सरदाएोँ ने परस्पर सलाह करके इस बात की सूचना 
अलाउद्दीन को दो कि “पद्मिनी तुम्हारे पास आने को तैयार 
/ राजवंश रीति के अनुसार उसके साथ उसकी संग 
की सद्देलियाँ भो पहुँचाने को दिल्ली तक जाँयगी । परन्तु 
राजपूतानियोँ में किसीको सुख दिखलाने की प्रथा नहीं 
है, इस लिए परदे का पूरा सामान रहे, आपका कोई भी 
सरदार डोलिये के पास न ज्ञाने पावे। यदि आपको यह 
पते स्वीकार हैँ तो पद्चिनो आने फो तैयार है।” झलाइड्ीन 
पश्चिनी के लिए बायला हो रहा था, सुरम्त खब शर्तें 
स्वीकार कर लीं। उसने ऊँछ भी सोच विचार नहीं किया कि 


कामना अधी है। कोई कैसा ही 
विद्वान चुद्धिमान और चतुर क्यों न हो भगवान कुसुमायुध के 
पुष्रवाण की चोद खगते ही उसकी सद चिद्गत्ता, चुद्धिमत्ता 
और चतुराई जजेरित और नष्ट दो जाती है, यह बालकों की 


३ के मलि4.6 
रू ४ की ्द 


'्तौड़ का 
चित्तौड़ का प्रधम साका पि 5 
आँति चेष्ा वरने लगता है। पिपयासक्ति मशुप्य वो पागछ ५ 
घना देती है। ! कक क्शाः 
बद्शाद के शिविर में पश्चिनी के जाने फा निश्चित शस्य 
आ गया। सात सौ डोलियाँ तैयार होकर एक के पीछे थक 
बादशाह के पड़ाव वी ओर चलीं। छ. दा योर राजपूत 
कहारों का यनायटी येंश यनाये एक एक पालकी को करन्धों 
पर हिये हुए थे और प्रत्येक डोली में पक एफ घोर साइसी 
शाजपूत घुपचाप येठा हुआ था। उसीके पास उन छः फद्दार 
घेशधघारी राजपूतोँ के रक्त के व्यासे अख शख्र ससझ्ित धरे 
हुए थे। पालकियों पर यिधि पूर्वक परदे पड़े हुए थे। 
थोडी ही देर में सात सौ पालकियाँ पड़ाय पर पहुँची । 
बादशाद फे काप्ती चित्त में इघर झानन्‍्द्‌ का कोलाहल मच 
रहा धा। मन मेँ याँसोँ उछल रहा था । अपने शिविर के 
छाए पर आकर रानी का खागत करना चाइता था, परत 
रानी की पालकी खड्टी हुई। उसने यादशाद से बिनय भौर 
बनायरी धेम पूर्षक कहा कि अप तो मैं झापफी ही हैं परन्तु 
आपफे दरम में प्रयेश परने के पदले राना मौमसी से भी 
विदा हो! छेना खाएती हैं। सूखे झलाउद्दीन आप विश्वासघात 
करते हुए भी रण्जपूर्तों की सचाई पर विश्वाल करता था 
और इस समय सो कामांध दो रहा था। द पूर्धक था दी 
कि अच्छा, आध घटे में भोमसिद्द से थिदा होकर चाभों ! 
इस पर पालकियाँ उस शिविर की आर किरी शिघर भीमसी 
बन्‍्दी थे। घए भी रानी फो चाल को प्वाएकी समझग 
सझे) घद्ां पहुँचते दी उनके सैनिक उन्हें मुरत्त ही 
दर पासकी में पश्मिमी सदित धैंठा कुछ और पाकतकियों के 


३२ भारतीय-आत्मद्याग 


साथ बड़ो सावधानी से शिविर के बाहर निशाल ले गये । 
मार्ग में भोमसिंद और पश्मिनी के लिए दो शीम्षगामी घोड़े 
तैयार थे। थे उन्दीँ पर सपार दो दुर्ग में जा पहुँचे। इधर 
जब आधघ घंटे से कुछ ज्यादा हो गया तो अलाउद्दीन को 
ईर्पा उत्पन्न हुईं। यह तुरन्त द्वी उस घेरे फे पास पहुँचा पा 
उसके पहुँचते ही डोलियोँ के पदें उलट और नंगी तल 
खाँच फर राजपूत घीर शबु-सेना पर टूट पड़े। बादशाह फी 
फौज में खलबली मच गयी, परन्तु थे पहझे से दी सचेत 
थे और जानते भी थे कि जैसा विभ्यासघात राजपूतों के 
साथ किया है शायद थे भी उनके साथ चैसा ही बत्ताच 
फरे। घुस्न्त ही चहाँघोर घमसान मच गथा। छुछ सेना 
भीमसिंद फी सोज में चित्तौड़ की ओर भेजी गयी | परन्तु 
भीभसिंद पहले द्वी दुर्ग में पहुँच गये थे। चित्तौड़ फे दुर्गे- 
द्वार पर चित्तीड़ फे घीर पुरुष लड़ने फो उच्चत थे। बस, 
खड़ाई शुरू दो गयी । राजपूत लोग अपना रण-फौशल दिख- 
लाते हुए शत्रुओं का संद्वार करने लगे। इस भीषण युद्ध में 
घीस्घर गोरा और उसके भतीजे यादल ने अद्भुत घीस्ता 
अदर्शित की | घीर बादल की आयु उस समय केयल १२ यर्ष 
फी थी। इन दोनों की थीसता, रण-कौशल और अद्भुत फाट 
छाँट को देयकर दोनों दलों के चोरों को चकित धोना पड़ा 
अन्य राजपूत धीरोँ के साथ घीरबर गोरा भी यीरगति को! 
भाप्त हुआ। परन्तु अलाउद्दीन की सेना को हन लोगों ने मथर 
कर डास़ा | उसकी ज्यादा लड़ने की सामर्थ्य न रद्दी | श्पला 
उद्दीन को आशालता पर पाक्ता पड़ सथा। घीर यालव 
पादल कुछ थोड़े से घचे सैनिकों के साथ चित्तौड़ को लौटा 


चिचीड का श्थम साका झ्े 


गोरा की घीर पत्नी ने अपने भतीजे यादल यो लह-लुद्दान 
और घायल अफे ले शाता देखा 'तो उसे परतिवियोग या बडा 
शोक हुआ। परन्तु मेरे पति ने अपने कर्सव्य यो पालन करते 
हुए प्राण घिसर्जन किये हें! इस विचार ने उसे घैव्ये दिया। 
बादल को अपने पास घुलारर वह योली, “बेटा थादर | तुम्हे 
ज्यादा फहने की कोई आवश्यकता नहीं। में येकल इतना 
पूंछतों हैं कि मेरे स्वामी ने किस प्रकार युद्ध में भार स्यागें 
पस इतने दी से मुझे चैय्ये दोगा |" बादल घी आाँगोँ से झाँगू 
गिरने सगे, परन्तु धैर्य घारण करफे घद्द योला, “मा, मेरे 
बाका में जा धीरता दिखलायी उसयवा में यर्णन गहीं कर 
खकता। श्रफेशो दो उनको तलगयार ने बहुताँ वो घूल चदा 
दी। मेँ तो वेब उनके पीछे पीछे घूमता था । थे यडी दी 
घीरता से घराशायी दुए। सच ना यह ह कि उन्हींशी 
घीरता से स्रौसौदिया कुल के मान की रक़ता हुई। किसी 
का झूव शरीर सकिए की भाँति उनके शिर के नोचे एडा 
है, छिसीकी लोधथ यगल मेँ, क्िसीको पैर ये पाल,-- 
निदान असल्य भर हुए वीर उनकी चारों आर रक्षक की 
भाँति पड़े दें ।' 

इसना खुन के गोरा की स्त्री फिर धालो, “बेटा यादल, मेरे 
पति का खीरता फिर से कद्दा ।० यादल ने षद्दा, ' माता, यया 
कहूँ, शत्रु लाग खय उनकी घीरताया प्रशसा दरतें थे।० 
इसके यादे उस सती में सच से बिद्ा माँगी झौर यदद कटद्दकर 
कि द्र करने से स्पामी अप्रसप्न दाग धसन्नता पूफ चिता 
में प्रवेश बरके प्राय स्थाग किये । 

इसी स्थान पर “मेबाडनी ज्राइोजलाली' वा लेखक 

पृ 


३७ " आारतीय-आत्तत्याग 


लिखता है "शर सतिये ! तुम्हारा जितना बखान किया जाग 
सब थोडा है? । ऐसे दृशाम्ताँ से स्पष्ट विदित होता द् कि 
उस समय की घीर राजपूननियों को अपने अपने पतियाँ फे 
साथ पोसा प्रयल प्रेम था। यूनान देश की स्पार्टन जाति की 
तथा कार्येज्ञ (मिश्रे की फिनीशियन जाति की स्त्रियाँमी 


इनके सामने किसी गणना मेँ नहीं थीं, ऐसा कहें तो यद कुछ 
अत्युक्ति नहीं है। 


थोड़े दिन वाद दी श्रलाउद्दीन ने पदली वार का यद्सा 
सैंने की गरज से फिए चितोड़ पर चढ़ाई की । इस 
समय एक प्रकार से चित्तीौड घीर-रद्धित था, पर्याकि घड़े 
बड़े चीर॒ तो पदलो दो खाई में फाम झा गये थे। हो भी 
चित्तोड़ वो सदज ही में श्रधीन कर लेना कुड आसान घात 
नथी। अ्रताउद्दीन के दूसरी घार शआराते दी धीर लोग पिछला 
सैर याद करके जोश में भर गये और घीरता-पूर्वक छः मास 
तफ शाडुते रहे । 

अब बिफ्तीड़ की रक्ता का कोई उपाय न देख पड़ा । राना 
जी फे १८ पु्ना में से फेवल एक श्रजयसिद्द नामक घच रहा, 
जिसको पिंतरों को पिंड देने याला समझ और तुफी से 
भविष्य चैर लेने फे लिए पास के ही पद्दाड़ी प्रदेश में भेज 
दिया। बस अब उन्हें फेचल अ्रपनो स्तरिया का व्रिचार रह 
गया कि उनके घोछे उनके धर्म पर कोई श्ाघात न करे | 


इसो विच्यार से उन्द्दों में फेशरिया याना धारण करने 
रे विचार अपनी धर्म पत्चियाँ को जताया, थे भो अपने 
पहिया के साथ शस्त्र थॉँच कर लड़ने के शिए उद्यत दो गयीं । 


चिचौड़ वा प्रथम सावा ड्प 


डाडॉने ऋष्टा कि इस फ्ये भी केशरिया बस पदन कर गुसल- 
माने को हमारे हाक का स्वाद चथागे दो । ये भी झान 
सें कि ऐसी यीर स्ियाँ फो पोल में जन्म लेने याले पुरुष 
हमको कदादि स्लिर भुकाने बाले नदी दे। इससे ये फिर 
चिक्तौड़ को भोर रुघ करने का स्यादस भी ग करे गे। परन्तु यद 
प्रस्ताव स्वामिमानों राजेंपूतों को न जचा। उन्होंने सोचा 
कि लद्शे लड़ते यदि पक्र मो ज्ञोवित स्त्री शुसामानाँ 
के हाथ लग गयीं और कदाचित पद्निनी हो पकड़ी गयी तो 
सब उद्योग निष्फल शायगा और यादशाद को इच्छा भी 
पूरा दो ज्ञाययी। श्रंत में यह दुआ कि थे स्त्रियाँ जलती हुई 
अग्नि में अवरेश दो कर प्राण त्यायने फो उच्त दो गयीं । 
चस्त फिर फशा था ज़मीव के अन्दर एक पड़ी सुरंग 
थी उसीमे खिता सैयार की गयी। अपने पति भाई पिसा 
चुतादिकों से अंतिम भेद करफे चिसौद़ की अनगिनत 
घुन्दरियाँ उसकी शोर यद़ने लगी। जिसके लिए ऋला- 
डट्दीन मे इतना उपद्रव मचाया था यह रूप लायगय-मथो 
सौंदर्य-स्थर्ग की पुकुमारों सरोज-नयनी सती-साध्यी सुन्दरी 
पक्मिनी भी उनके खाथ जी। एक एक करके थे उस खुरंग 
में उतरने लाएँ। राजपूत खोप झरने दृरय वा कठोर बनाये 
शुपचाप इस इृदय-विदारक इश्य को देखते रदे। उनके मेत्रो 
में घक ध्ँद मी आँसू गन आया | उनकी आँखें कोध से रक्त पर्य 
दो रही थीं। क्षपनी माता, सदर्धर्मिणी, यहिनोँ और फन्‍्याओ 
को इस प्रशारए अग्ति भें भस्म छोते देंल उनकों अपने प्राणौ 
का कुछ भो मोद न रहा । आज राजपूत थीर उन्मत्त द। 


३६ भाग्तीय-आत्मत्याग 


सिवाय लड़मे मारने और मरने के उन्हें कुछ नहीं सूकता 
हैं। आज ये अपनी प्रतिष्ठा श्रौर स्वतंत्रता के लिए. मरने को 
तैयार हेँ। 

हुर्ग का फाटक खुला और नगी तलवार द्वाथ में लिए 
जय एक लिहू भगवान की जया क्यू गगन भेदी नाद करते 
हुए थे शत्रु सेना पर दुट पड़े | पहुँचते ही हजारों शप्ुओ फो 
उन्हेंगे गाजर मूली की भाँति काट कर फेक दिया। परन्तु 


उस समुद्र-रूपी श्रु-सेना में वे थोड़े से घीर तरंग की 
भाँति विलीन दो गये । 


बादशाह ने जन शत्य चित्तौड़ दुर्ग पर श्रधिकार किया | 
पागल की भाँति खद पत्मिनी को सोजने लगा। पर पश्मिनी 
अब कहाँ ? चद तो जल कर पक मुद्दी खाक यम गयी थी। 
अलाउद्दीन द्वाथ मलता रह गया | जिसके लिए उसने अपने 
खासा घोरों का खून यहाया शत को चुद उसके हाथ न 
लगी। जब फोई भी जायित मनुष्य उसे न दीया तो उसने 
महतो तथा देव मन्दिरों को तोड़ फोड़ कर अपने क्रोधारित 


शान्त द्र्द्र्ट््त है 
20025 ० 
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न्ब्् 


हाडा-बीए कुम्म# 
“जदाँ दवाडा चद्दी यूद्ी० 
“प्री शनतो यही भूमि ऐ इस घकार स मिसका मन । 


नी उमकरित हुए, शथा है उसका एशवी पर जीवन ॥ 
गो० द० बाजपयी । 






885$55६3 कल जन-समुदाय में 'जदाँ द्वाडा यहीं बूदी” 

ञा मै; की कहायत प्रसिद दै। परन्तु धोड़ स इति- 
|; द्वास भेमी दी इस यात फो जानते दोँगे कि 

पा भप१ १.६ पद वदायत द्वाडा-चीर कुम्भ के स्वदेश प्रेम 

7 बोमों को रबर 

ह$ ८, ६ की घाषणा करती हुई दम लोगों को स्वदेश 

भैमी द्वोने थे लिए उत्साहित करती है। यद कद्दाघन दी उस 

स्पदेश भक्त चौर का स्मारत्र स्परूप है। 


प्रसिद्ध दुर्ग वित्तौड के नाम स कौन अपरिचित है । जिस 
चित्तौड़ की चीर प्रसवनी भूमि ने मारत मुंखोज्यल-कारी 
घताप, चरड, जयमल्त और फजा आदिक जैस स्वदेश भक्त 
पैदा किये कि जिनके चरित्र से भारत कै। इतिद्वास देदीप्य 
मान है, भला कौन ऐसा अभागा सास्तवासी धोगा जिसने 
डस पदविष्न भूमि चित्तौड वा नाम एकयार'भी सादर स्मरण 
वरके अपने को पयित्र न किया दोगा। उसी ित्तौड़ की 
राजगद्दी को जिस समय मद्दाराणा लाखा खुशोमित कर रहे 
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# भीयुत बाचू सैधिच्रेशएण भा की “तवकी विज! नामक करिता 
के झापार पर। ज-लखक 


त्र्् भारतीय-आत्मत्याग 


थे यह घटना उसी समय की हैं। चीर कुम्म उस समय 
शाणा जी की सेना में किसी पद पर नियुक्त था। 


एक चार किसी विशेष कारण से राण। ने कोघध में आकर 
प्रश कर दिया कि बंदी के दुर्ग फो विजय किये घिना में अन्न 
जल ग्रहण नहीँ फर्ूगा। इस कठोर परण का पालन होना 
अति डुप्कर था । इस लिए राणा जॉ के शुभविन्तक अमपत्य 
आदि बड़े चक्कर में पड़े । अन्त में कोई क्रिया सफल न दोती 
देस उन्होंने एक उपाय सोचा और विनय पूर्वक राणा 
जी से निवेदुन किया, “महाराज | आपने जो प्रण किया हैं चद 
सर्वधा वीर पुरुषों के योग्य है। घीर पुरुष ग्रवमानित होकर 
छभी चुप नहीं बैठ सकते परन्तु डसका प्रतिशोध करते है ॥ 
शत्रु को उसकी भूल फा उचित दरड देकर उसका मदचूर्ण 
करना दी क्षत्रियों का धर्म है। हम लोग आप के भृत्य हैं 
इस लिए जो आज्ञा धीमान्‌ देंगे हम लोग शिरोधार्य समझा 
के फरंगे। परन्तु, अन्दाता जी दम लोग“ आप की हानि 
नहीं देख सकते। इस प्रण फे पालन करने में यड़ी भारो 
हानि की सम्भावना ६ैं। इस लिए हो श्रीमान्‌ से निवेदन 
करने का हम को साहस हुआ है। बंदी का सुटढ़ दुर्ग फरोँ 
से कुछ कम दूरी पर नहीं है। यहाँ की यात्रा मेँ मार्ग है। में 
फई दिवस लग जायँग्रे। घहाँपर पहुँच कर हम को धोर 
युद्ध करना पड़ेगा तव कहीं दुगे के चिल्लय करने का सुझबसर 
हाथ लगेगा। महाराज, क्या तथ तक भोजन बिना हो काम * 
चल सकेगा ? यया दुर्ग के विजय करने में कुछ भी दिन न 
लगेंगे? फ्या शत्रु लोग बिना खड़े ही चश दो जायेंगे ? पया 
थे 'स्पर्यादपि गरीयसी' अपनी जन्म-सूमि की स्वतंत्रता के 


हाडा-चीर दुम्भ हे 


लिए अपने प्राणोँ तक की आइुति न बरगे ? मदाराज, अपनी 
आँखें के सामने कीच अपना सर्वनाश दाता हुआ देय सकता 
है? इस लिए महाराज, दम लोगों ने एक उपाय साचा है कि 
यूँद्ी का एक मकली किला यहाँ पर घनवा कर और उसे 
विनय करके अन्न जल प्रदण किया जाय। फिर एक यडी 
सेना लेकर यूदी वी ओरिप्रस्थान करंगे और शबुओं को उचित 
हृण्ड दणे। इस प्रकार बिना किसी द्वानि फे भ्रण का पालन 
हो ज्ञायगा | भोजन पिना मउष्य की दद् रूपी गाडी क्दापि 
अहीँ घल सकती है। फिर झापरे भोजन न वरने फा वृत्ता-त 
छुन के सेनिक खोग मी क्या अ्र्न-जल न छोड देँगे ? इससे 
शव थडा अनर्थ होते की सम्भायना है। इस लिए महाराज, 
बुद्धिमानी यही है जिसमें शरीर की रक्ता करते हुए कार्य 
का साधन हो सबे [० 
इस प्रकार प्रदाराणां जी को समभा धुझा कर भत्रियाँ 
मे मफली विले का ही तोडना निश्चय किया | झस्तु घृदी कय 
सकली किला शीघ्र ही यनयाया गया। राणा जी के प्रण पालने 
वा इस भवाए का सम्याद सारे नगर में फैल गया और 
मलुष्य आख्रय करन लगे । उसी समय राणाजी का यूँदी 
नियासी भृत्य दांडा वशोषप्र धौर कुम्म एक संग का 
शिवार करके स्लौट रहा था। मार्ग दी म॑ उस नकली हुये 
को दुख कर उसके विषय में जानन की उसकी उत्कट 
इच्छा हुईं। परन्तु सब दाल ज्ञान वर यद् चत्यन्त बिस्मित 
डहुष्आ। उसफे मुख पर गर्मीरता क चिन्द दृष्टिगोचर शोने 
छगे, क्रोध स शरीए कापने और सू फडकने लगीं भौर 
भूदुरी घतुपाकार दो गयी। अपनी माठ्भूमि का इस्ष श्कार 
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लिस्स्कार दोते देख स्ववेशासिमानी चीर कुम्भ फी देंह मेँ 
फोपारिन धध्षकने लगी। खझत्दु की अपेक्ता मान को अधिक 
समझ धद्द दुर्ग की रक्ता के लिए कटिवद्ध दो गया। मरे दुए 
सूग को यहीं पर रख कर यह धरम से देवी स्थरूपिनी अपनी 
माशमभूमि फी स्तुति करने लगा । यद्यपि उसको उस समय 
अपने शरीर को कुछ भी खबर नहों थी परन्तु भक्ति फे 
फारण जो शब्द उसके मु से सदसा निकल पड़े चे प्रत्येक' 
स्पदेश-प्रेमी के हृदय पटल पर अंकित करने योग्य हैँ। 
उसी समय का भाय बाबू मेंधिलीशरण गुप्त ने अपनी शोज- 
स्विनी फपिता मेँ इस भाँति दर्शाया है-- 
“पुष्ट हो निएके भ्रज्भोफिक अन्न मौर समीर से | 

में समर्थ हुआ सभी विधि रद निरोग शरीर से | 

सदपि कृष्रिम रूप में वह माठ्‌-मपति समक्त है, 

किन्तु सेना गोस्य क्या उसका न मुझफो पक्त है ॥४ 


+आम्मंदात्री | भात्रि | तुमसे उच्चण अब होना मुझे, 
फौन मेरे प्राण रहते देस सझया है तुझे १ 
मैं गहं चाईे जदों ईं फिस्तु सेग हो सदा, 
किए मला पैसे मे रफ्सू' ध्यान नेशा सबेदा॥” 


इस प्रकार कद्ता हुझा चद चीररस मेँ सत्त होफए 
घोगसन से येंठ उस डुर्ग की रक्ता करने लगा । उस समय 
0सा जान पड़ता था मानों स्वदेशामिमान सूर्तिमान धोकर 


स्यरेश-सक्त का एक असुप्म उदाद्रख दिखाने फे लिए 
दी प्रकर हुआ द। _ 


दादा पौर दुम्भ घर 


जिस समय घार कुम्म लिद के समानदुर्म के द्वार पर बैठा 
इुआ अपनी जन्मसूमि-से उऋण होने की प्रस्याशा पर रहा 
था उसो समय राणा जो हुड सैनिक के साथ मेँ आत दिख 
लाई दिये। उनका आत देखकर चीर कुम्म न श्रडी धीरता से 
अपन घमुष पर बाण चढ़ा लिया । ज्याँ -यों ये समीप आस 
गये सपो स्याँ घौर कुम्भ की वापारित चधकती गया | उसके 
सार धद॒त मेँ पसीना झा गया। परस्तु यह अपने क्राघ का 
शाफ कर धाला-- 


सावध"्म यदा मे आता डर ा रहना व ।, 
ऊना निम वाण मुझको छोड़ना व पड़ को 
भूल्प गोन से मुद्रा मैं जताने को रहा, 

आधा फब का ग्रह शोणित व स्खिलाता बहा ॥| 
अन्त बेच हैं तुम्ध बेचा न मैंने मान हे 

शर्म के सम्बस्ध मं चूप चोर एक समात है 

अनुझ भी अप”न्‍्थ्ता बरने सुम्हारों सो खल 

होम से तो काश तुरहरा कर ते उरा पर भी जले कह 
योग्य क्या स्ोसारिया वो इस हाइ घण पाजवा, 

है भरा क्‍पा फप का संदार था कर हालता । 
सरतज इससे तो यदी थो साथ खर्ता स्थपता, 

तोड़ लेत जिस डी में दुश घूँ टी का घना हे 

आत में फिर में यड़ी कइ्या सु हैं प्रभु जान क, 

खोर व्यथों सुर दरों स बाग मरा मरत्त के? 

भयधा झिर मैं ग जानू टाषर मत इता मुझे, 

बाल नाशक धारा मर ६ रिदय जित्र में बुचू हि 
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कुम्म फे ऐसे घोर यावप्र छुन कर राणा जी आश्यर्या- 
स्थित होऋर सहसा खड़े रहप्गये । उस समय राणा जी के 
इृदय में ग्लाति, लज्या और फ्राध आदि फे भाव उत्पन्न हो 
रहे थे । परन्तु थोड़ी देर सोच फर ये बोले, “घन्य घीर 
कुम्म, धन्य ! तुम्हारी मातृभक्ति सर्वदा सराहनीय है। 
चुम्हारे बिचार सबदा उच्च कोटि के हैँ। परन्तु, दे घौर ! 
भेरे ऊपर तुम्हारा यह दोपारोपण बृथा है, जयफि तुम 
्थयं यूंदी के घोर यहाँ पर उपस्थित हो तो भस्ता मेरा भ्रण 
पालना झूठा कैसे है ।” मु 


राणा जी के ऐसे घाफ्य सुनकर यीर कुम्म चुप दो गया 
और राणा जी पर बाण प्रहार फिया, परन्तु राणा घी ने 
उस घाण को अपनी दाल पर रोफ लिया | यस्॒ फिर थोड़ी 
देर के लिए यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई मय गयी। 
मरते सस्ते उस घोर ने फई शब्रुओं को घराशायी कर दिया। 
इस प्रकार अपने फरक्तंन्य फा पालन करता हुआ यह 
पीर स्थर्ग को खिधारा परन्तु अपने देश भाश्योँ के लिए 
हवदेशमक्त का एक अमुपम उदाहरण छोड़ गया । 


चूड़ए जी 
है .. याह्राधिपति यूद लामा शी एक दिन अपने 
] सरदारों और सामतेो फे साथ दग्यार में 
मे यैंठे थे। चित्तौड़ के राज़बिह् उमबी शोभा 
3 को बढ़े रहे थे। भाद और खारण लोग 
22] (॥ उनका घीरता यखान रहे थे। सरदार लोग 
दक 2+] सरियिध चिपयाँ पर घार्तालाप कर रहे थे । 
02%£$ ४ इस समय रफणा जी के ज्येछ पुष चूडा जी 
है दर्यार में उपम्धित न थे। धद किसी काम 
से यादर गये हुए थे। इसी समय राठौर राज मंडोर से 
एक पुरोड्ित राय रणमल की राजकुमारी षा सम्बन्ध राणा 
जो के ज्येष्ठ पुत्र घूडा जो से करने को थ्रोफल लाया था। दुशल 
प्रश्न फे बार राणा झो में उसके आगमन का बारण पूछा। 
डसने उत्तर में बहा, “महाराज ! में राजकुमारा महोर 
के सम्पन्ध का नास्यिल लाया हैं।० राणा जी हँसी से अपनी 
डाढ़ी पर दवाथ फेरते शुए बोले कि मेरे जँसे कूद्ध के लिए यह 
मारियत कैसा । चूड़ा जी अभी झाते हैं घह इस विषय में 
शपनी सम्मति पकर परेगें। राणा जी की यद महीग एसी 
सुण कर सभा मे पद-शद्दा मच गया। इतने मचूड़ा जी ने 
भाफर सब घुत्तात्द सुना। एक छाण भर के जिए भा दिता 
नें शिसत भसम्पस्ध को दसी में भी अपना कहा, पुत्र डखत्रा 
कैसे स्थीकार कर सकता हैं। थोडी दर तर चूडा जी यददी 
विद्ारते रहे, झत्त का उन्‍्दाँन बड़ दिया कि में इस सम्पस्ध 
छाप स्वीकार नहीं कर सक्ता। रात की ने लूटा जी षः 
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के ऊपर घीर चूड़ा'जी का घड़-चिह् बना रहे । यह प्रथा 
डदयपुर में अब तक प्रचलित है । 


शणा जी ने गया को प्रस्थात किया और मुसलमानों से 
धर्म-रक्ता के लिए लड़ कर खर्ग प्राप्त किया । 


इधर यीर चूड़ा ज्ञी राज्य कार्स़ बड़ी युद्धिमत्ता से 
खाने सगे। राज्य में सब स्थान पर शान्ति पिराज रही 
थी। चोरी डॉफे का माम कहीं सुनने में भी नहीं श्राता था । 
सयथ प्रज्ञा उनसे सन्‍्तुष्ट थी। परन्तु रानी राठौरनी जो के 
भाई ज्ञाघा जी चाहते थे कि चित्तीौडु पर हम अपना 'अधि- 
कार जमायें और अवसर मिलने पर कुछ राज्य दया येढें। 
इस विचार ने उनके हृदय में ज्ञोए पकडा। उन्होंने एक 
पैसा पटयंत्र एचा जिससे चूडा जी को चित्तौडु छोड, चला 
ज्ञाना पड़े। फौधा जो अपनी बहिन से मिक्तनने के मिस 
चित्तौडु आये और यहुत कुछ कद्द सुन कर राजमाता फो 
च्यूडा जी फे घिदद्ध उभाड़ा और कहा, च्ूडा जी प्रजा 
प्रिय हुए जाते हैं। जय मोकल राज्य कार्य की लगाम अपने 
द्वाथ में लेना घादहेगा तभी ये उसे भार डाखेंगे और आप 
राजा पन जायेंगे। धम तो मुम्दारे ही भले की कद्दते हैं। 
आगे आपके सी में आये सो फरो। एमसे श्यापका अनिष्ट 
होता महों देख। जाता, इसलिए ऐसा कहा है ॥ 
भोलों भालो रानी डस दुष्ट के गूढ़ आशय को न समम 
सफी।) मीडी भीटी यातें सुन कर समझ लिया कि ये लोग 
मेरे यह शुभचिस्तक हैं और चूडाजो मेरे शत्रु हैं और 
राज्य छीनना चादते दँ। उसने ऐसा विचार कर अपने माई 


खूदाजी ४ 


के घले जाने दाद चूडा जी से द्वेष भाव कर उन्हें राज्य से 
ग्रादर निकालने का पिचार फ्या। यह हर फिसौसे कहने 
रूगी, “यद्यपि चड़ स्थय अपने को राणा नहीँ कदते परम्तु 
उनके व्यथहार से पता चलता दे दि राणा केघल भाममाष 
को दी दै।” धौरे घौरे यदद वात चूडाजी के कात तक 
पहुँची । उनको यह सुन कर बड़ा कए हुआ । यद सममते 
थे कि जो यद कर रहे है वह अपने भाई मोक्ल झौर राज्य 
के लिप्ट फर रहे है" । ऐसी सरलता, उदारता और स्वार्थ 
त्याग का ऐसा यदला ! ससार तू बड़ दी झतष्म है। यूडा 
जी ने समझा फ़िरानी को कुछ तकलीफ दोगी इस लिए 
चह ऐसा कहती है। पे उनके पास गये परन्तु रानी के 
पर्ताव से उनके हृदय पर कडी चोट लगी। ये परदेश जाने 
को सैयार हो गये। सब तेयारो फरफे ये रानी से पिदा माँगने 
गये । उन्होंने विदा माँगते समय रानी से कद्दा, “माता जी | 
शुदचित्त से कार्य करते हुए भी जद्दाँ पर शवा पैदा हो ऐसी 
जगद रहना ठीक नहीं इस लिए में जाता हैं ! राज्य का भाए 
झप आपके दाथ है। दखणिए, मेरे सीसौदिया भाईयाँ को 
मोकल फे तुद्य समझना । देखना, इस पवित्र कुल की मात 
मर्यादा में कहीं अत्तर न पड़े । में जाता हैं सो भी मोकक्ष 
कथा राज्य पे ऊपर कोई स्कर पडे तो मुझे याद करना। 
में अवश्य सम-मन घन से आपको सेवा में उपस्थित होऊँपा।" 
एस प्रडार कद कर राज माता के चरणों में मम्रस्फार फरके 
घीर घ्यूडा झ्षी ले धाड़े पर सघार दो एक यगस में तलवार 
और दूसरी झोर दात् लटका द्वाय मेँ माला से अपने दो 


४४ भारताय-शआात्मत्याग 


सौ चीर राजपूतों सह्दित चित्तौड़|मूमि को अणाम कर 
प्रस्थान किया । 


प्या संसार में शुद्धःहदय॒ता और आत्म-स्याग फा यही 
बदला मिलता है] उदार-दृदय चूड़ा जी ने अपने स्वत्य को 
छोड़ कर अपने सौतेले भाई फो राएए बनाया और आपने 
उसका दास होना स्वीकार किया। इस अपूर्थ श्रात्म-त्याग 
का उनको पधा बदला मिला १ उनको राज्य तथा देश छोड़ 
परदेश ज्ञाना पड़ा और कऋर-द्ृदय राज माता ने उन्हें रोका 
तक नहीं घरन्‌ आनन्दित हुई । हा 


चूड़ाजी माँडू राज्य की ओर चले। उस समय उनके 
घीर चरिघत्र की सारे भारत बयेमें.घूम थी । ऑडू का नर 
पति उनका आगमन सुनते ही उनको;५लियाने के लिए मार्ग 
मेँ श्राया। उंसने उनका बड़ा सत्कार किया और हल्लर की 
जागीर देकर उनको एक बड़े दृज का सरदाए बनाया | सच 
है घोर पुरुष का कहाँ आदर नहीं होता है। 


चूड़ा जी का चित्तौड़ से ज्ञाना सुन कर रानी जी का 
भाई योघधा जी मेचाड़ श्राया और राज्य कार्य व्यछाने खगा । 
थोड़े दिनाँ बाद राव रणमल भी-मंडोर का राज्य भार चम्पा 
जी को साँप चित्तौड़ आये और अपने पुत्र की सहायता करने 
सगे। ज्ोधा जी भी राज्य कार्य में कुशल थे, इस लिए थोड़े 
दो दिगाँ में उन्हेंने अपनो बुद्धिमानी से मेवाड़ में राठोर पी 
राठौर भरदिये। सब बड़े और अच्छे कामाँ पर राठौर नियत 
कर दिये। राष रणमल तो अपने घेवते को गोद में, खैकर 
राजगद्दी पर जा बेठता था। जोघा जी इस्र धकार कार्य 


सूट जी भर 


खलाने लगे कि जिससे माल बडा होकर मी उनसे राज्य 
भारन ले सके; लोभ दया नहीं कराता तमो त्तो किसी 
पिद्वाल मे कद्दा हैं :-- 

मातरं वितर चैत्र आतरं वर सुइतमम ६ 

जोधाविशे नग्मे हति स्णमित वा सहोदगस# 


शाम रणमल अपने पएच्रयर्षीय माती मोक्ल को योद से 
लेकर सोसोदिया यंश के राज़ सिंहासन पर येठते थे ओर 
सप र/शचित्ष चघमर छुत्र किरण आदि लगे रहने थे। जय 
फ्रभी मोकल कहीँ सेलने चला ज्ञाता था तो भी चद्द उसी 
गद्दी पर धैठा रहता था झीर चार्यों ओर राजचित् शोमा 
देते थे। यप्पा राघण के सिंद्यासन पर एक राठौर यो चैठे 
देख सब फे धदय िदीर्ण होते थे परन्तु येखारे कर क्या 
सकते थे। यद्द धात सीसौदिया धंश को पक धृद्धा घाय को 
बहुत युरी छगी । “पया यप्पा राषख के सिंदासन पर राठौर 
बैठगं ।७ इस जिच्ार ने उसे घिदल कर दिया | राजमाता के 
पांस जाकर उसने कड़े शभ्दोँ में उनसे कटष्दा, “रानी जी! 
क्या आप ज्ञान कर अनजान यन रहीं हैँ ह क्या आप के पिता 
और भाई आपके पुत्र का राज्य छीन लगे! रानो की अभी 
समय है नहीं वो पीछे एछताने के सिघाय हुछ भी न हो 
सप्रेंगा।" धाय की इन पातोँ से राहमाता की झाँखें स॒र्सी । 
यही झाय रास्य के बबाब का उपाय सोचने लगो ! इन्हीं दिनाँ 
डसे खबर मिलो कि चूडाजी के भाई रघुदेव को जिनको 
केलथारा और करंरिया जञागोर में मिले थे और जो वड़े बीर 
दुयप थे और जो राठौरों दे हृदय में कॉँटे की भाँति 
ऊ 


2० भारतीय-आत्मत्याग 


खटकने ये, दुष्ट जाधा ने घोका देकर मरवां डाला इस 
के मस्ने से सारे मेबाड़ म॑ खनसनी फल गयीं। रानी यद्द 
खबर खुनते दी और भो घवड्डायी । उसने एक घार अपनों 
शका अपने पिता पर भ्रकट की । वद्द यद्द सुनते दी योलता 
कि तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप फरने चाली कौन दो ? यदि 
ज्यादा यक बक करोगी तो मोकरल की जान से द्वाथ थो 
सैठोगी । रानी की शंक्रा ठीक हुई। अब उसे कोई भी बसाव 
का उपाय न सूफ, फाई भो सीसोदिया दंश का उस समय 
जद्धार करने घाला नहीं दोया। अस्त में उसे उदार दृदय 
कार साहसी चबीर चएड की याद आयी | उसने पश्चात्ताप 
करने हुए और स्वमा माँगते हुए इन सययानें की सूचना चएड 
लक पहुँचायो श्रर साथ दी साथ चलते समय जा उन्हेंने 
वादा दिया था उसकी याद दिलायो। चूडा जी को भी 
चित्तौद्द की सव ग्रातों की सबर रोज पहुँचती थी श्र 
ये एक प्रफार चित्तौद की सद्दायता फरने को उद्यत भी 
हो रदे थे। 
यह सन्देशा खुनतेद्वो चूडा की ने रानी से सुप्चाप 
वहा भेजा कि “मोकल जी को आस पास फे गाँवों मे 
विभ्यासी दाल दामियों के साथ भोजन याँटने परे लिप 3 
फरे और एक ग्राम से दुसेे प्राम में होते हुए दीपा के 
दिन गोसूड़ा ध्राम म॑ अवश्य पहुँच ज्ञाना, भूसना नहीं, में 
पष्दी मिरांगा ।" रानी को थद सम्बाद खुन कर घेय हुआ । 
धर उसने ये साथथानी से घैसा दी किया। दियाली के 
दिन धाए स्थय मोगल की को साथ लिये ग्रोखुंडा पहुँयी। 
दिए में बर्ण भोजन यादनी रही और चूड़ा जी के झागमत 


जा 





पर भारनीये-आत्मत्याग 


राटौरों के सिर धड़ से अलग दोने लगे । ख्तरियाँ भी मरोफे 
में से ईट पत्थर की वर्षा लाठौरों पर करने लगीं। जिस 
समय यदाँ पर यह घमसान हो रदा था राव रणमल मदिर 
और मशशे में चर महलें की एक दासी के गले में द्वाथ 
डाले पडा धा। उसे कुछ भी खुध नहीं थी कि कया हो रहा 
हैं। उस दासी ने उठ कर उसे डसकी रूबी मारवादी 
भणडी से चाग्पाई प्र जकडु दिया। चूडाजी के म्राथी 
थोड़ी देस में उसे दढ़ते हुए यहाँ आ पहुँचे, परन्तु यह 
ये सुध पडा था। जब हज्ला भा नो उसकी निद्रा भंग 
हुंए। अपने को इस अवस्था में देख ऋर उसे बडा भेतेष 
आया । उसने एक झटका दिया कि पगड़ी के दुकड़ दुफड़े 
हो गये श्रौग लड़ने फे ख़िए उच्चत दो गया। परन्तु एफ 
गोसो उसके सिर में लगी जिससे उसका वाम तमाम हो 
गया । जितने गाटौर घहाँ पर थे सब मारे गये केवल जोधा 
जी थोषट्ट से भनुष्याँ के साथ भाग गये। यद खुनतेददी 
चुड़ा जी में उनका पीछा किया और मंडोर पर अपना 
अधिकार कर छिया और यारद वर्ष उसे अपने श्रधीत रख 
कर राषट्री्ग के चित्तौडु अधीन करने का यदला घुकाया । 


अप चूडा जी की कोई कार्य करना याकी नहीं ग्दा। 
भपने भाई मोव छ भी को उन्हेंने शत्रुरह्दित कर दिया । 
ऊपर के यृत्तान्त से पता चलता £ कि चुडा जी कैसे 
खदार इृंदय, शृट प्रतिपत और साहसी थे। एक सार हँसां 
में अपने दिया के सु से निवले पचन से उनने मंडोर की 
कुमारी दग्या रो स्पा न किया और राजगरी दोट दास दोझर 


चूडाजी भ३ 


रहना स्वीवार किया ३ रानी की शक्ता पर देश योड चले 
गये और फिर सहायता भाँगत पर पिछली घरतोंवावुद्ध 
भी ध्यान न करषे अगने देश भीर भाई कफ उद्धार के लिए 
मैयार शो गये और देश की रद्ा की । 


ऐसे देसे उदाहरण देख कर भी मारतयासी उनसे कुछ 
नहीं सौखते। यदि आज किसोने क्रोध माँ आकर अथथा 
किसी यदहकान सर कुछ विसीसे कह दिया तो यस घह 
उसका कहानी दुश्मन हा गया। उसको हालनिपहुँचान के 
लिए यद क्या पा न वरगा यदों तक कि झपसी ज्ञाति तथा 
देश सक को हानि पहुचाता है। आजफ्ल के सागाँ के घिधय 
में तो यही फपहायत चरितार्थ हाती हैं कि दूसरे क श्रसगुन 
करने के लिए अपनी नाक तक क्टथा डालते है । भारत का 
अय ईश्यर ही मालिक हैं । 


पत्ना चाय 
५5:8:$४६(णा सॉगा मेचाडु के प्रसिद्ध महाराणाओं में 
£ हो गये हैँ । समरविजयी मुगल-सप्नाट 
रा ४: बाबर ले फतहपुर सोकरी के मैदान में 
१.00%0 ४४ इन्हेनि भारये ज्ञाति वको गुलामी के फंदे से 
छुड़ाने के लिए घोर युद्ध फिया। परन्तु 
हिन्दू जाति के भाग्य में स्वतत्र राजलद्मी नहीं थी। श्रेष्ठ 
आय ज्ञाति को विदेशीय मुग़ल जाति से पददुलित ही 
होना था, बीर भारत को दीन द्वीन दी चनना था, तय ही 
तो राणा साँगा से घीर पराक्रमो पुरुषों फो भी पराजित 
होना पडा | समय का चक्र बड़ा दी प्रबल है। 
इन्हों खुविष्यात राणा साँगा ने एक नीच स्वभाव फे 
अआत्य को विश्वालपात्र बना रफ्ला था | घह धीरे धीरे 
राज्य का मंत्री हो गया। राणा सॉगा की झत्य होने पर उन 
के ज्येप्ठ पुत्र रत्वसिंह गद्दी पर बैठे परन्तु पांच ही घर्ष मेँ 
आपका देहान्त हो गया। तब उनऊे छोटे भाई विक्रम[ुजित 
सिंहासनाकड हुए । परन्तु चिक्रमाजित ऋूर और ऋत्याचारी 
थे। सरदारों के साथ निरादर का वर्ताच करते थे। यही 
पार्ण था कि बद् राज-पद-च्युत कर दिये गये । 
हिन्दुओं मेँ राज़ा पूज्य देवता माना जाता है यदि घहद 
यालक दहे। तो भी राज़भक्त हिन्दू उसे देघता सदश दी 
पूजते हूं। द्विन्दुओं के शास्त्र का यद पक अटल सिद्धान्त है 
कि द्स नियम ष्के पालन न दरने से सथ सरसों पे बाधा 
डपस्धित होती है। परन्तु इसकी भी सोमा है। यदि राजा 


(4 


पन्ना घाय भप्‌ 


प्रूर सथा झन्यायी और दुराचारी दो, यदि घद सजा पे भले 
धुरे का श्याल्त न रखता हो, यदि यह प्रजा वो पुत्रपत न 
घालता हो तो इस नियम को तोड़ना म्याययुक्त है, श्र्धाद्‌ 
अजा उस दुराचारी राजा को राज्य से अलग पर सकती है। 
हिरदुओ' के धर्मग्रन्धों में यह भी विधान दै। 

इसीके असुसार सरदारों ने पिप्रमाजित्‌ की झ्रता तथा 
अन्याय में तर आकर पृथ्यीराज की उपपत्नी ( धायांस) के 
गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र यनयीर को जो कि राणा साँथा का 
पिश्वासपात्र था, गद्दी पर विठाया। राज्य में एफ अद्भुत 
मौदनी ६ । राज्य पावर मनुष्य आगे की सोचने लगता है, 
पद तथ निश्नानये के फेर में पड़ जाता हैं। राज्य पाकर 
घनयीर गिप्क्टय राज्यलदमी भोगने वा उपाय सोचते 
झगा | प्रधान कटक जो उसके मार्ग में था थद्द सप्रामसिद्द 
का छः यर्ष का धालक उदयिंद था। धनयौर ने मदात्घ दो 
कर यालक के यथ की ठान ली। पालक उदयर्सिद की घाय 
का नाम पक्षा था | यद स्तीची राजपूत छुल की धीर पुत्री 
थी । उसका पुत्र मी छः यर्ष दी वा था। 


एव दिन जबकि राजकुमार खांपीकर स्रो गया था 
और घाय पलग पर थैंठी उसकी सेधा पर रही थी उसी 
समय मदल का धारी राजकुमार की जूँठन उठाने के लिए 
चहाँ गया और उसने दद्दा वि “यडा श्रनर्थ हो गया। दुट 
धनघीर ने विप्रमाजित को मार डाला है और कुमार फे बघ 
थे लिए झाना दी चादृता है ।* यद सम्याद सुनते ही पत्ता 
का हृदय काँप गया । उसने सोचा कि विक्रमाजित को मार 
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कर क्र घनवोर कुमार को कभी भी जीवित; न छोड़ेगा 
ओऔर चद् दुए शायद आता दी हो । उसने कुमार के बचाव 
का उपाय तुरंत सोच लिया। उसी मददल मेँ एक फूर्लों की 
शोकरी पड़ी मिल गयी। स्वामिभक्त धाय ने सोते हुए 
कुमार को उसीमें लिया दिया और ऊपर पत्ते जूठन धत्यादि 


भर कर बारी से कदा कि अमी इसी समय टोकरी को 
लिए हुए किले के यादर हो जा । 


बारी ने फद्दा--"घनघीर अब आना ही चाहता है यदि 
यह राजकुमार फी म पायेगा तो उसकी खोज फे लिए मजुष्य 


भेजेगा। इस अवस्था में फुमार का बचना असम्भव दो 
जायगा 


पन्ना ने कुछ सोच कर शान्तिभाव से उत्तर दिया-- 
“उसको तो पता भी नहीं लगेगा। मेँ अपने पुश्न को कुमार 
की शय्या पर सुला दूँगी। मेरा पुप्र मेवाड़ के भविष्यत 
राजा के ज्ञीयन पर वख्िदान होगा |” यद कटद् कर उसने 
अपने सोये हुए. पुत्र को राजकुमार फे बस्तर पहना कर, राज- 
कुमार के बिद्योने पर छुला दिया। बारी यह देख आख्र्य 
में होकर योला, “पन्ना ! तुम यद्द यश करतो हो ॥" 
यन्ना ने गंभीर भाय से उत्तर दिया, “मैं अपना धर्म पालन 
करतो हैं श्री: तुम भी अपना धर्म स्मरण करके इस दोकरे 
को खेकर यादर चले जाओ ओर जब तक में न आ से 
तथ तक वहीं मैरो राह देखना ।० थारी ने पेसा ही फिया। 
उसके ज्ञाने के थोड़ी देर याद घनबीर हाथ में तलवार लिए. 
यहाँ पहुँचा और पन्ना से पूछा, “राजकुमार कहाँ है मेँ उसे 


प्रश्ना धाय पेज 


देखने और कुशलता पूँछने थाया है "७ झर वे मारे पा वा 
झ्र्द्य स्तमित दो गया, रक्त था संचालन बन्द हो गया। 
पाठ सूच्त गया और मुख से ६ शघ्द मी न तिकला | उसने 
चाँपते कॉंपते आपने यालइ की ओर संपेत किया जो कि 
कुमार उद्यसिंद की शय्या पर सोया इतश्ना था। तत्मल 
निष्दुए थनवीर ने बालफ फे दो टुवड़े कर डालें। केपल 
बुक यार चिल्ला कर बालक ने प्राण दे दिये। येचारी पन्ना 
के सामने दी देखते देयते उसपे हृदय का चिराम धुक 
गया! रनवास के लोग दौड़े हुए आये और पद्दों पर घद 
दृश्य देस राशपुमार को मरा जात गला फाइ फाद पर 
रोने लगे। पन्ना चुपचाप अपने पुत्र की क्रिया करके मदल 
से यादर निकली झीर उस यारी को साथ लेकर विश्वासी 
भीलोँ खे रक्षित हुर्गम झरावली दर्षत के मार्ग से ईंडर दोती 
हुई कम्मलमेर पहुँची | दीपरा फे बणिव: कुछोद्षप 
आशासाद सामफ एक सैनी उस समय पुम्मलमेर के 
अधिवारी थे। पश्षा उनसे मिली और मिलते ही उसमे 
बद्यसिद को उनकी गोद मेँ डाल दिया और मश्नता से 
कहा, “अपने राज्ञा के प्राण बचाये ।!" आशासाह में झर 
और घयबड़ादहट से कुमार को मोद से उतारना चांद्या परन्तु 
उसकी मांता ने ज्ञो कि उस समय पहाँ बैंडी थी आाशासाद 
का पेसा डरपोकपन देख उसे बहुत फटकारा और बद्धा, 
*स्वामिमक लाग स्थामी पी भलाई फ्रने में पीछे नहीं 
दृटते ओर कष्ट आपदा फी कुछ मी पर्बा नहीँ करते । राणा 
साँगा वा पुत्र तुम्दारा सालिद दैं। इस समय आपदा मे 
दोने के कारण तुम्दारे पास आया है। इस झुअवसर को 
हू 
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हाथ से न जाने दो। ऐसी दशा मेँ इसे आश्रय देने से 
इंशयर प्रसक्ष होगा और एक-दिन तुम्हारा यश संसार भर 
में दवा जाबेगा ।! माता के चीर बाक्य खुन कर आशासाह वो 
चैय हुआ ओर भतीज्ञा फद्द कर उसका पालन करने छगा। 
छः वर्ष बाद यह यात्त सरदारों पर प्रभट हो गयी और इसका 
निश्चय करने फे लिए ये सब कुम्मश्षमेर में एकत्रित हुए! 
अस्त में पश्ता के सव दाल कहने पर सब का संदेह मिट 
गया और चमचीर को मार कर उदयसिंद्ध बारद्द धर्ष की 
आयु मे गद्दी पर बिठाये गये । 

इस प्रकार दितकारिएी धाय ने अपने पुच्र झा यथ 
करवा के भी राणा साँगा के वंश को नष्ट होने से बचा लिया। 
धन्य पक्ता! तुमने अपना नाम यथार्थ कर बताया | श्राजफझल 
पद्मा ऊँसी स्त्रियोँ की घत्तमान भारत को आवश्यकता है। 
पन्ना की भाँति जब अपने देश तथा स्वामी के लिए आत्म- 
त्याग पा शत घारण करके अपने पति-पुप्र कसभादिफों के 
प्राणी को न्योद्ावर करने वाले सखी पुदष इस भारतघर्ष में 


जम्म लगे तभी देश की तथा जाति फी उन्नति दृष्टिमोचर 
दवोगी। देसें भारत के थे दिन कब आते दें ! 


अकबर का चित़्तीड़-आक्रमण 


हू र शिरोमणि दिल्‍ली पति अक्यर के हृदय 
जे मेँ चित्तीड-विजय की लालसा यहुत 
थी) ५ दिनाँ,से लग रही थी। महाराणा उदय 

सिद् के राजत्व-काल का सुझबसर पाकर 


न अकवर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई वरदी। 
हा |, राणा जी अपने पूर्वजाँ की भाँति बौर, 
४ ४ (िद्वान और कार्य-कुशल् नहीं थे। अपने 

न सरदारों के स्पथ रणक्षेत्र में भुद्ध फे लिए 

तो झाये परन्तु जिसओे हृदय में साहस, प्रतिज्ञा और ढढ़ता 
नहीं बद कभो किसी पाये मेँ सफल नहीं हो सकता। 
डद्यसिंद के धीर सैनिक यदुत देर तक मुगलों का सामता 
करते रहे परन्तु जय मालिक ही में साइस नहीं तो सनिक 
बपा कर सकते हैँ। अस्त भें राणा जो पकड़ गये। मेबाड़ 
का राणा मुसलमानों का यन्दी दो गया। घीर जननी मेवाड़ 
भूमि के सुख पर कलक की कालिमा सगी। यदवीसे दु ख 
ओर शोक फो यात है। राणा पे कद होते हो यडी हल चल 
मच्च गयी । उनके छुटकारे का कोई कुद्ध भी उपाद निर्धारित 
मे कर सका। चित्तीड़ नगरी पक प्रकार बड़े फ्कर में पड़ 
शयी। यह दशा देख उदयसिह की उपपक्नो (सास) पड़ी 
प्रोधित होकर यास्तो, “क्या चित्तौड में कोई बीर न रहा 
बीरें को जननी सेबाड-सूमि का वरा खमसत तेज मिद गया, 
शअप भो ओ इतने खोग चित्तोड़ में हैं थे क्या निर्जीतर है? 
दया छोमरिंड हियोंने निर्शाय सतानें पेदा की हैं! क्‍या 
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ज्त्रियाँ म॑ँ श्रव ज़रा भी साहस, चौस्‍्ता, तेज और खान्मा- 
भिमान नहीं है ? यदि हैं तोये क्यों चुप चाप बे देश की 
तथा अपने स्गामी की यह दशा देप रहे हे १० उपसेक्त 
प्रश्न उसके सिर में चक्कर साने लगे । क्रोध से उसऊे नेत्र 
साल दो गये। शोघ दी बह ज्ञिर्दवक्तर पहन, कमर में 
तलवार लगा, द्वाथ में घहुप और बाण घारण कर और घोड़े 
पर सवार हो गशभुमि में पहुँच गयी। एकस्ननी का ऐसा 
साहस देग सनिकों के हृदय में मी साहस आ गया। ये 
हिगुणित पराद्म से सुसलमा्ों को काटने लगे | घीर रसणी 
भी इधर से उधर सिंदनी की मॉति मुसलमानों के सगभुड 
को मथन करने लगी । उसके साहस और चीरता ने अकबर 
तथा उसके खरदारों को स्तभित तथा विस्मित कर दिया। 
न्‍्रीर राजपूत अपनी स््री नेता के आधिपत्य में ऐसी बीरता 


से सड़े कि मुगल बादशाह श्रकबर को मैदान छोड़ कर चला 


जाना 'पडा। धन्य चीर रमणी ! तेरे हाथ से मुगल 


सप्नाद अकबर जैसे घतापी बादशाह को भी पराजित द्वानां 
पढ़ा। राणा उदयसिंद ने केंद्र से छुटकारा पाया, विज्ञय- 
खथक पक दर्बार डुआ जिसमें राणा जीने अपनी उप- 
पक्नी फी खुब ही प्रशंसा की। यद प्रशंसा बहुत से लोगों 
को घुरी लगी और उन्होंने समय पाकर उसका काम 

त्तमाम डक 
इन भीतणे भझेगड़ाँ के कारण राज्य में यडी हल चल 
मच गया । यदे खुशचसर देख कर अकबर ने अपने अपमान 
का बदला लेने के लिए. एक बडी भारी सेना के साथ 
है पर दूसरे बार चढ़ाई की। इस समय मुसलमानी 


अकबर का चित्तीड़ आजमण श्र 


दल इतना था कि दस मील की लग्वाई में उसयी दायनी पड़ी । 
अवकर के वित्तौड़ के निकट पहुँचते दो उदयसिद दुर्ग घोड 
कर पहले ही चले गये। फिए भी दुर्ग फे रक्षफोँ की फ्मी 
नहीं ची। मिन्न भिन्न राग्याँ के स्वतत्नता प्रेमी सरदार और 
सामन्‍्त अपनों सेनाएँ लेकर चिन्तौड़ के प्षित्र नाम को 
अमर थनाने तथा अपना स्थतत्रता को कायम रखने के लिए 
डुगे रक्षा यो तैयार हा गये। दुर्ग में आठ दजार क्षत्रिय थे 
लिन्हेंनि चार मास तफ यडी घीरता से अकबर का सामना 
करके अपना जातीय गौरय स्थिर रफ्सा। चूडा जी के घशघर 
सलूघर के साहीदास दुर्ग में इस बीर दलथ समापति 
थे। इनके अतिरिक्त और यहुत से घीर पुरुष दुर्ग रक्षा के 
ज्लिए भपने प्राण तक नौछायर फरने को उच्चयत थे 
मुसलमानों से किले को जा घेरा और “अदला हो झकवर! 
की आषाज़ खगाते हुए चित्तौड के सूस्यद्षार पी ओर घढ़े। 
पीर राजपूत भी सिद्द की भाँति गर्जकर यन्दूक तीर तलवार 
से उनकी याढ़ को राकने खगगे | घोर साहीदास झ्पिभानन्‍्त 
शपुओं पर तोराँ की धर्षा परने लगे। मुसलमान थुर्गे में 
धसने का दिलन्ताड प्रयक्ञ कर रहे थे शब्रुओँ की गोलियाँ 
से धीरे चीरे घोर .साश्टीदास के सैनिक मारे जाने लगें। 
परन्तु साहीदास निरस्साहित नहीँ हुए । बडी घोरता से 
खड़ते हुए वीर सादीदाख अपने घोर सेनिकाँ के साथ 
भारे गये । 
सेनापति सादीदास दे मारे जाने 
वो सेनापति बाग भार साँपा गया। 


पर यीरधर जयमल 
जयमल मे सेनापति 


ध्दे भारतीय-आत्गद्याग 


का कार्य यडी दुद्धिमत्ता तथा कुशलता से किया और घीरता 
से खड़ कर सकड़ोँ शप्ुओं की यमपुर का द्वार दिखलाया। 
पक दिन दूर से एक गोली कौ चोट साकर ये छत हुए! 
इस चोस्शरेट विशवर सेनापति के मग्ने पर चित्तौड़ में घद्धत 
दबदासीनता छए गयी । अ्रय चित्तौडु का विजय प्रयक दौखने 
खगा। हाय ! श्रव घोर-प्रसविनी चित्तीड-भूमि का स्वतंत्रता- 
रूपी-एण खोने बाला है । इस संकट फे समय में एक पोडख्‌ 
चर्षाय युवा अपने देश के उद्धार फे लिए सेनापति फा पद 
खेता है। माता फे पास जाऊर वह कहता है :-- 
“क्रारिर्याद दीमिये है मा.! करने को स्वदेश का जाण। 
दिचलजित होऊ मी युद में, निफल जाय चाएँ ये प्रणण ॥" 


सेना का भार फेलथा फे सोखह वर्षीय युचक्क घीर पत्ता 
शी को सौपा गया। एऐसा उदाहरण कदाचित ही किसी 
जानि थे इतिद्दास में मिल । पत्ता जी के पिता पहली घार 
ही चित्तौडु फो सतंत्रता फे लिए अपने भाणों की आइएलि 
कर चुके थे। इनकी माता अपने पति के साथ इसी कारण 
सतो नहीं हुई थी कि यह अपने खुपुत्र पत्ता ली को फेलवा 
पी गद्दी के लिए शिक्षित करें। बीर राजपूतनी में अ्रपनें 
इकसते पुत्र का कुछ भो मोद न फरके युद्ध फे लिए सज्ित' 
किया झीर उसे धीरोचित उपदेश दे घिद्ा किया १ 
पे धिय पादकों | उस समय की दशा फो घर्तमान दशा से 
मेलान करिये और देखिये कि क्‍या अन्तर हैं।- आजकल 
पी सुर्व्ण श््रियाँ दा सो मुट्य काम अपने पुत्रों को हृडआ 
भादि दया डर दिलया कर टरपोक बनाना दै। फिर भरता 


अकवर था चित्तौड आतमण ३ 


+ 
घीर धुदप षर्दाँ से पैदा दे | माता जैसा चाहे पैसा ही पुश्र 
चना सकती ई, फ्द्ा मी द*कि 'नास्तिमातृसमों गुर 
परन्तु जहाँ पर सूर्खा और भीता ख्रयाँ हें घ्ाँ पा ईश्यर दी 
मालिक है! 
पर चीर पत्ता कौ माता चीर रमणी थी। उसने अपने 
पुन्न के जोषन वी अपेक्षी चित्तौड के मौरध वी रघ्ा करना 
अधिक शापध्यक समझा | यद्द घीर पक्षी थी, घीर जननी 
थी और स्यय थीरा थी। उसने इस विचार को अपने चित्त 
भें चामे का अयसर तक न दिया कि उसके पुप्र के मरमें 
पर ज्गपत-खुल खदा के लिए लुप्त दो जायगा। फेचल इस 
पिधार से उस घोर माता को सतोप था कि माठ भूमि के 
लिए उसका पुत्र प्राण देगा, राजपूतों की स्पतभ्ता के लिए 
उसका पुत्र भाण देगा। 
अपने पुत्र को झाणशा देते समय यीरमाता में सोचा कि 

मेरा पुत्र तस्णायस्था का है, की अपनी नवयुथा पक्की की 
ओर उसका चित्त आप्धित न दो जिससे थद्द प्राण दने में 
संकोच करे और यौर जगपत पश मेँ घद्मा लगाये। यदद 
सोख घर यह आप भी अपनी पुत्र-धधू का साथ लफर लड़ने 
को उद्यत हो गयी। युद्ध पे सध हथियारों से सज्जित होकर 
पे दुर्ग से नीचे उतरीं। उनया उत्साह देख कर अम्य रिरयाँ 
नें भी जिरहघक्तर पहन पर उनका साथ दिया। थे धौराग 

भाफँ धौर रस में मत्त चौरता के गीत गाती हुई शत्रुओं पर 
दू” पर्डी । दोनो दलों के खौर उत्त धीर मारियाँ की धीरता 
दुप कर अचम्मे में रद गये। अपनी माता, मसगनी और 
यथुआ पो झुकुमारपन छोड स्वदेश के लिए पौरता स 


घ्छ भारतीय-आत्मत्याग 


शबुओं का नाश करते हुए काम आते! देस कर चौर राज- 
पूर्तों को बड़ा जोश आया और सब मोद्द ममता छोड कर वे 
सिंदाँ को भाँति गर्ज कर शघ्ुसेना पर दृट पड़े। गोले 
गोलियाँ की उन्होंने छुछ पर्चा नहीं थी। परन्तु धीरे धीरे 
राजपूतों की संस्या कम टोने लगी। परन्तु चीर (राजपूत 
निरत्साहित नहीं हुए । मुसस्मानोँ की उन्हेंने कुछ पर्वा न 
की | उनकी अधीनता स्वीकार फरने का विचार तकन 
किया। फ्याँ फरते, पैसा फरके फ्या थे घीर क्षत्रिय वंश में 
कलंक लगाते। क्या थे चीर पुरुष प्ोफर देश चैरियाँ फे 
अधीन द्वोना पसंद करते १ नहीं, फभी नहीं। बीर छवय 
राजपूत ऐसा फब कर सकते थे । दिन पर दिन फिले की 
जन संण्या कम होने खगी। श्रव चित्तीड के यचाव का 
फोई उपाय नहीं देस पडा। द्वाथ ] घीर-प्रसथनी चित्तौड़- 
भूमि आज अनाथा होने को है। निदान जौहर [फी तैयारी 
की गयी । बीर ख््रियाँ भी अपने पवित्र सतीत्व घत की रा 
के अर्थ सानन्द अग्नि में प्रचेश करने फो तेयार दो गयी। 
गयी | थोड़ी ही देर में सैकड़ाँ रूपलावयएयमयी खि्रियाँ, 

“भारत की सतीत्व-महिमा पर करने घी मुर्ध ससार 
सय जल फर भस्म हो गयीं। अय चोर राजपूत्तों फो किसी 
घाद का मोह न रहा । 'मातृ-भूमि फे दिए मरँगे' बस यद 
विचार उनके छझित्त को दृर्षित कर गहा था। परन्तु जब 
उनको अपनी मात्-मूमि फा भाषी विचार आता था तो 
उनके हृदय पक्दम फाँप जाते थे। दुर्ग वा ठार स्गेल कर 
थे सय दिन मिकलने की प्रतीक्षा करने सगे । आतःकाल दोडे 


अकयर का चित्तौड भागमण च्प 


दी मुगल सेना विले की ओर बढ़ी और दुर्ग के फाटक को 
गुला पाकर अभिमान सहित उसमे घसने पो अप्रसर 
हुए। झअय उन यीर राजपूतों मे उस प्रवल शब्र सेना को 
अपनी छाती वी दीपाल से रोका, हेंवल रोवा ही नहीं पर 
डसके छक्के छुडा दिये। भय मुगर्लों की आगे ज्ञाने की हिम्मत 
मे पड़ी निदान उन्हें पाँछे खीटना ही पडा | भक्यर ने जब 
देखा कि केयल सेना से घीर याँक़े राजपूत हटने याले महीँ 
सो उप्नने डेढ़ सौ मत्त द्वाथी चोडने की आशा दे दी। हाथियों 
मे छूटते ही बहुत से मलुप्योँ को शँँद डाता परन्तु धीर 
राजपून हाथियों से मी उसी प्राकर सड़े असे हि ये मुग्ों 
से लष्ट रदे थे। ईशवरदास चौद्यान ने मधुकर हाथी के महा 
धत से शाकर पूँदा कि इस हाथी का नाम क्या हैं। नाम 
बतलाने पर उसने एव हाथ से तो उसका दाँत पकड़ 
लिया भौर दूसरे से अमघर (कदार) मार कर फहा क्या 
गजराश जी, हमारा घुजरा झपने कदरदाँ पादशाद से 
दहोगे १! 


च्च्द् भारतीय झात्मत्याम 


घुफा था झराक्रमण करवे उसे ज्षत फिया। उस समय च॒द्र चीर 
ऐसा शोभित दोतां था मार्नों एफ सिद का बचा द्वाथियोँ के 
ऋुँड पर मपटा हो। इसी घीच हेँ घह आधातों से चयुए चुर 
दोकर भूमि पर गिर पड | मुगल लोग उसे जीवित पक्डने 
को दौडे परन्तु राजपूताँ मे उसे चारों ओर से घेर लिया । 
परन्तु इससे थे कृत कार्य न दो सक्के 


इस भ्रकार चित्तौड़ का पतन देख फर यद थधीर एक 
सम्यी साँस लेकर सदसा ये घाकय घोल उठा $-- 


“पराधोन कर माठ-भूमि को हाय | विश्व म॑ सभी प्रकार । 
गमनोद्यत ईं मैं घरणी से घिक है मुझफो घारपार ॥ 
मतल पर आते दी मेरा तत्रण जो हो जाता मारा । 
तो क्ये। मुझे देखना पड़ता राजपूत-गोरव वा द्वास ॥१४" 

“श्रधवा इसमें दिस फा बश है पद सब विधि के आधीन । 
थह भो अच्छा हुआ कि मेरा होता है घ्य जीवन कोण ॥ 
अब न देखना मुझे पड़ेगा मारत का विशेष अपकर्ष । 
रहना पड़े नरक में चाई अन्य लोक म॑ लाखे व ॥शाए 
“प्रसता हु मैं यथपि रण में है यह यड़े मास्य की बात ं 
देख रहा ईं किन्तु इस समय भारत-महिमा का अिपोतो॥ 
यद अनन्त निद्रा भी मुझुकों देती नहीं श्यात्ति का लेश ! 

जप प्राप्ति के विना रूत्यु भी देतो है दु खदाह अरोष पशा! 
+तसूय्पेदेव । सुम भारत-प्‌ वो जका क्‍्ये। भहीं देने हाथ । 
रिएु पद-दलित हो रहो है यह होकर सब्र प्रकार असहायय | 


अकबर वा चिचौड आवमण हक 


जिम कुल की भी देख दुइंशा हो कैसे तुम क्रोप रिद्वीत 
चुदयमूमि यदइ भाग हारी हैन्कौसी हा । दीन पलीनक 8४४7 
थद कहते २ उसका कठ रद दो गया और उसका मुख 
तेज्ञ दीन दोने लगा। देखते देखते इस असार ससार वो धोड 
कर चल यसा। ऐसे यीर की एत्यु दाय दम लोगों के लेने 
वो अय तक विदीणे कर रदी हैं। 
जाझो दौर । सहप॑ स्वयं मेँ, कैसे कहें हाय इप कोर | 
बोर मृषि ध्ररह्यय हो गईं, होते ही तब विषम रियोग*ू धर 
अ्रत में चित्तीड का शोचनीय थ्धिपतन हुआ | राजपूतों 
ने अपने भाणोँ का मोद करके अपने को शप्ुओं के दार्थों में 
नहीं साँपा। किसी ने अपने केसरिया यरस्त्र तथा राजपूत 
भ्ाम को फलकित नहीं किया ।॥| 
अपकर ने जयमल और पत्ता वी वीरता पर भोदित 
दिएली के किले में दर्बाजे के दानोँ ओर दो बड़े २ दाथियोँ पर 
सयार उनकी सूर्तियाँ बनया कर रक्‍्खीं। ये दी थीर पुरुषों के 


स्मारक दें । 





3 यह करिता बाबू मेफ्सि शरण कौ 'वोर बालक नामक कविता 
से उदूकह की हैं। 

बफाले हैं कि रख समप रूत पुख्पें के ५५0.४ मत शपऊ हतरे थे। 
जयी से पशदिकों यर ७३॥ खिखते है. जिसका अभिपाय एह है कि गदि 
कोई और खोले को जिसोड़ के इसने बारां के मारे का एप लग |--ेलक 


प्राला सानसिंह 
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१४835885<दाराणा प्रताप या नाम खनते ही किस स्थदेश- 
4 है; प्रेमी मल॒ुप्य का ृद॒य न उछल पड़ता द्वोगा। 
रे सर ४: कौन पैसा अ्रमागा भारतयाली होगा जिसने 


90 घीरघर भताप का नाम स्मरण करके अपने 

को पविद्र न क्रिया होगा । जिस प्रताप ने 
स्वदेश के लिए स्पज्ञात्यमिमान से कभी भी क्सिीकों शिर 
मन सुकाया, भला भार्तवघासी डस वीर पुरुष को फसे भूल 
सकते हैं। स्थतंनता के पीछे जिसने अपना सर्व्वस्थ स्पाद्दा 
कर दिया भत्ता दम लोग उस कभी भूल सकते हैं ? 


ज्ञिस समय ये ही मद्दाराणा प्रताप गद्दी पर येठे उस 
मय चित्तोडु पर सम्राट अ्वयर का पूर्ण अधिकार था। 
राणा जो की डस समय कुम्मलमेर मेँ राजधानी थी | परन्तु 
दुर्देव ने उन्हें बद्दाँ सी शान्ति से न रदने दिया। आपस का 
देपभाव बडा ही श्यल है। इसीने तो भारत को मारत कर 
रफ़्या है। भारतवासी राजनैतिक पेचों से आदि से ही 
अनधिषण रहे हँ' यही इस्ट ऋधण्पतन दा मुख्य करण 
विसी को स्वधर्म पर चलते देग्प कर डाह फरना'पर्दों का 
स्थामाविक गुण हैं। जिस समय प्रतापसिद्द अपने कुटुम्बियों 
के साथ कुम्मलमेर में घास यरते हुए चित्तोड़ की पुनः 
प्राप्ति वी सामग्री कर रहे थे उसी समय पक पेसी घटना 
संघटित हुई जिससे युद्ध लल्दी दी छिड गया। 


झफपर का मुख्य सेनापति राजा मानसिंद दक्षिय विजय 


माला मानसिद्द द्ढ 


चरफे लीट रहा था। कुम्मलमेर के पास था पर उसने 
विचारा कि राणा अ्रताएसिदद से भी शिलते चहेँ। मदारादा 
ने उसया स्यागत से कोई बात उठ न रवखो । परन्तु भोजन 
के समय राणा जी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। राजा मान 
ने राणा जी की अ्रतुपस्थिति फ्रा वारण पूँछा। उत्तर मेँ 
मत्रियाँ मे उसकी आर से क्षमा माथेता वरके मियेदन विया, 
#मद्ाराणा जी वे शिर में पीडा हैं इसलिए थे स्थय आने में 
असमर्थ "| मदाराज़ कुमार को भेज दिया है।” परस्तु 
मानसिद समभ गये ओर गये और सम्प्रान पूर्ण स्थर में 
डम्दामे कहा, “में उसके शिर के दर्द का वारण सूय थच्छी 
सरद से समझ गया हैं। उनसे बद्ध देना कि मैं शीघ्र ही 
जगके शिर ददे की औषधि लेकर लौटुगा।" यह कष्ट कर 
विना भोजन किये ही मानसिद्द उठ खड़े हुए और चलने 
की तैयारी करने को कहा । इतने में भदाराणा जो भरा गये । 
राणा की को देख कर भानसिद्द योले, “जो में थापका मान 

भ्दन न परू सो मेरा नाम मान नहीं ।" यदद सुनते ही धताप 

के नेत्र लाल दो मये और कडक कर योले, “जिस राजपूत 

मे लुक को अपनी यहिन दो, जिसमे कदाणित सुर्क के 

साथ मोजन किया हवा, सूस्यवशी यप्पा राधघछ का यशधर 

उसके साथ भोजन करन को तैयार नहीं * । लडाई के मैदान 


# परलोकवासी बायू राधाकृष्णशस ही ने इसी प्रताप कथन कौ 
बृत्त प्रफार कविता में लिखा ई>-- 
ह लिंक कुल के यरजाद स्पेम कस हर पढाई । 
औवन भए्‌ सिर शोय दई आपनी बढ़ाएं क 





रा] भारतीय शात्मत्याग 

में आपको देस कर मुझे घड़ी प्रसज्नता दोगी।" मानसिंद 
के जाने समय झ़िसी सरदार ने फदादा करके यह भी बहा 
कि "लडाई में अपने बहनाई को भी साथ खेते आश्येगा ४! 
बस यही प्रताप के आपत्ति के दिनाँ का प्रभात था । 


अकयर के सामने मानलिंद ने अपने अनादर का सव 
यृत्तान्त खुनाय! | अकबर बहुत द्वी कुद्ध हुआ और एक सेना 
तंयार कराफे मानसिंद के साथ भेजने की फोरम आशा दे 
दी। मानसिद्द इस सेना के मुख्य सेनापति थे और उनके 
साथ आसफ खाँ, मीर वरुशी, गाजी खाँ, सैयद अहमद, 
रायलूनकरण आदि कई प्रसिद्ध सर्दार थे। इस बड़ी सेना 
का सुकाधिला करने के लिए चेतक पर सथार होकर 
घीरवर प्रताप अपनी छोटी सी सेना लिए हल्दीधाट नामक 
घाटी पर झुस्तैदी के साथ डटा हुआ था। पद्दाडी फे ऊपर 
भीख लोग तीर कमान इत्यादि से सजे हुए थे । 


सयत्‌ १६३२ की श्रावण की सप्तमी को घोर युद 
आरम्भ दी गया। गेसा लोमदर्पण समर, स्वाधीनता की 
रक्ता के ज्िए पेसा कठोर उद्यम, ग्रीस देश के सिच्ा संसार 
के दूसरे देश में कदाचित कभी नहीं हुआ। मेघाद की 


स्पाधीनता फे लिए घीर राजपूत आगे बढ़ने ख्गे और 





जिन जग सुख द्वित करो जाति को जगत दसाई। 
लूखि जिनको मुख वीर समे सिर रहे नवाईं ॥ 
ठिनक संग खानो क्‍्द्डा मुख देखन हु चाप है। 
जाय सोस बर धर्म दित यह सीफोदिया थाप है 77 


भाला मानसिदद छः 


अपने खड़गों से शत्रुओं को रड़ मुंड करते खत शर्योँ से 
मेद्नी को पाटने खगे। पीर प्रताप भी निर्मय माव से शत्रु 
दल या सैनित्र क्रम तोड़ कए डसमें इधर उधर दौड दौड़ 
कर मानसिंद को देंसने लगे । उनका पिचार था कि उसे 
उनके किये वा दृड दें। परन्तु घद्द कहाँ भी उनको नहीं 
मिला। उस समय जो भंताप के सामने झाया घद्दी दो दूष हो 
जमीम सूँघने लगा। अपने नेता तथा राजा को इस प्रकार 
खड़ते देश राजपूत भी जी जान से झपने देशशश्रुओं से 
लड़ने लगे । घीर प्रताप अकस्मात सलीम के द्ाथी फे पास 
ज्ञा पहुँचा। उसे देख कर उन्होंने अपना यर्दा साध अपने 
च्यारे चेतक घोड़े को उस ओर यद़ाया। चेतक भी झपमे 
स्वामी पे मन बी जान कर मामो उत्साह से भर गया। 
उसने सल्लीम के दाथी पर चोट की और महाराणा मे 
सलीम पर पर्खा चलाया परन्तु घद मद्दावत के लगा। उस 
था हाथी मैदान घोड मागा। राणा ने उसका पीछा किया 
परन्तु यहुत से मुसलमान अपने प्यारे शहजादे की रचा के 
लिए इफ्ट्टे हो गये । उन्होंने प्रताप को चारों ओर से घेर 
लिया | तो भी ध्रतापसिदद हतोत्साद् नहीँ हुए । इस समय 
बड़े जोश से युद्ध दोने लगा। कहने को प्रताप शत सेना में 
घिरा हुआ था परन्तु जिस ओर यह घायल पेसरी वी माँति 
भऋपटता था उसी ओर मुगलों में दाता मच ऊाता था। 
दक, छिन मी झाज डसकी तलयार स्थिए नहीं है । लड़ते 
छड़ते यदुत से चीर राजपूत मारे गये। 
श्रतापसिद्ध वा पं कमजार होने खगा। मुगल सेना 
राथा प्रताप वो भेरे दुए थी (भौर राजपूत घीर अपने पीर 


"फरे * भारतीय-आन्मयाए 


सरदार को जिसे सात घाव लग छुऊे थे--तीन यग्दी से, 
तौन खडग से और एक गोली से--बचाने के लिए जान दे रहे 
थे। प्रतापसिंद के मस्तक पर मेवाड का राजचिद्द विराज- 
मान था इसलिए उन्हेँ पदचान फर श्रु लोग उन्हीं पर 
आक्रमण करते थे । इसी कारण वे तीन घार संकट में पड 
खुके थे पर अपनी रण-निपुणता, अद्भुत लाइस और उद्योग 
से बच गये थे। परन्तु इस बार वे लड॒ते २ शप्षुओं फे घीच 
मेँ बुरी तरह से घिर गये थे । ये अपनी सेना के मुख्य माग 
से अलग हो गये थे। कोई भी सरदार उनके पास नहीं था। 
लिघर देसो उधर ही शत्रु द्वी शत्रु देस पड़ते थे। तोभी 
थीर प्रताप निर्मय दो घड़ी घीरता और सफाई से तलबार 
चला रहा था। अपने स्परामी के| इस प्रकार सकट में देख 
रॉजपूत लोग उधर ही को भुके । इसी श्रवसर पर सादरी 
के माता मानसिंद् ने बड़े मार्क का काम किया । उसमे यदी 
सफाई से प्रताप के मस्‍्नक से मेयाडु का राजचिद् दृटा 
अपने मस्तक पर धारणु कर लिया और बीग्ता से लड़ने सगा। 
मुग्लों ने भताप को छोड उस पर शाफरमण फिया। घद्द बीरता 
से खबता हुआ काम तो आया परन्तु मेयाडु के इतिहास 
में अपना नाम अजर अमर दर गया। यपा आ्ात्मत्याग का 
इससे घढ़कर थोई उदाहरण कहीं मिल सकेगा। इसके 
बदले में मानसिंह के बंशधर आज़ तक राजचिहों से 
विभूषित राणा जी के दाहिने हाथ यो ओर पैठते हैं। राण्या 
जो के याईस सदस्त राजपूतों में से केयल आठ सदख 
जशीदित यघे । 


भाला मानसिंड ७३ 


पदले दिन वी खडाई पूरी करके मदाराणा ध्रताप रक्त 
से रूथपथ लड़ाई की थधकावल्ट से सुस्त चेतक पर 
अधिष्य का विश्रार करते जा रहे थे। उनको इस धकार 
अकले जाते देख दो मुसखमानों मे उनका पीछा किया। 
यह देख प्रताप के द्ोरे भाई शक्तसिद के हृदय में प्रातू स्‍्ने् 
का स्रोत दम्ड आया। स्नेह भी कैसी वस्तु है कि को 
शैक्तासिंद दो घटे पदसे प्रताप के प्राणों का प्रादक थना हुआ 
था अपने भा के पीछे दो यवनों को जाते देख उसका सय 
द्ोद उड़ गया और स्नेद का खोत यह निकला। उसने ययनें 
का पीधा करके उनका काम वमाझ किया ? फिर आगे बढ़ कर 
अवाए को मादभाषा में पुकारा, “हो भीलारा घोड़ारा 
झसयार" | प्रताए ने चौंक कर ज्याँ दी पीछ की ओर देखा 
अपने भाई शक्त को पाया। प्रताप ने अपने घोड़े को रोक 
कर अत्तर दिया, “अरे झो देशशतु ! पष्म तूने यद्द अपसर 
मुझसे यदलां झेने वा सोचा हैं। अच्छा आ्रा। यथि में 
घायल हैं तथापि मुमसें इतनी शक्ति है कि मुन्ते दड दे 
सफू।" परन्तु शक्तसिदद अपने भाई के चरणौं पर गिर पडा 
और उसने झपने पिद्धले अपराधों की क्षमा माँगी। दोनों 
भाई गले मिले ! 

हरदी घाटी के युद्ध के दिपय में भीस देश को नुखना 
बरते हुए टाड साहप लिखते हैं -- 

"गु॥44 9॥9$ ३5 48 70०७6 णी॑ धैशफछडः ५ 
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भामासाह 
हि अफरपपऔस्दी घार के युद्ध के पश्चात चीरवर प्रताप को 
है हो 


१ अपने झुटुम्व के खाथ घन घन जंगल जंगल 

ट्रेड 25892 पदाड़ पदाड़ पर घूमना पड़ा था। प्रसिद्ध पुण्य- 
दी भूमि मेबाड़ पर यबनोँ का आधिपत्य हो गया 
था । चीर प्रताप को बन में भी , मुगल शान्ति से न रहने देते 
थे। सदा उनको मुगल-सेना से सचेत रहना पड़ता था। 
कभी कभी उनको दिल में चार पाँच घार तैयार रसोई छोड़ , 
कर भागना पड़ता था। कई बार उनके फुदुम्बी यवनों के दाथ 
पड़ते पड़ते बच गये थे। परन्तु चीरवर प्रताप ने पराधीनता 
स्वीकार करने का विचार तक नहीं किया । इस समय भील 
लोगों ने अपनी राजभक्ति का अच्छा परिचय दिया। प्रताप 
के बशे बेत के फूलों पर रदते थे, सादा चस्र पहनते थे, सादा 
भोजन पाते थे लो भी समय पर नहीं। परन्तु यद्द छृदयकंपी 
दृश्य भी प्रताप की अतुल घीरता, अतुल साहस और अतुल' 
धीरता को जरा भी नहीं फम कर सके। इतनी घोर आपत्ति 
भेलने पर भी स्वदेशालुराग तथा स्वतन्त्रता फाप्रेम प्रताप से 
दूर नहीं हुए । अनेक प्रकार फे कर सद्द फर दिना सोये रात 
दिता फरके भी प्रताप ने अपना स्वातंज्य-थत नहीं छोड़ा । 
उस घीर पुरुष को अपना कुछ भी फिक्र नहीं था। परन्तु 
कहीँ उनकी स्त्री पड़ी है, कहीं पुत्र दे, कदी आप देँ, फल फूलों 
पर गुजाण फर रहे हैं, यह देख कर कभी फमी थे श्रधीर दो 
जाते थे। सय से ज्यादा सोच उनको इस यात का था कि 
कहीं उनकी स्त्री इस्पादि शलुओँ के दाथ न पड़ जाये नहीं 


भआमासादह जप 


परथित्र सोसौदिया यश क्लुदित हो जावेगा । एक यार पक 
एसी घटना हुई कि जिसने अताप चैसे खीर पुरुद का मी 
कलेज़ा दृदला दिया और उद्दौन अकपर के पास साध पत्र 
लिख ही भेज्ा। पत्र दिन की यान है कि प्रताए अपने 
परियार के साथ पक घने जयल् मे अपनी थकापट परिरा रहे 
थ। एक ओर उनको रानो तथा पुत्र यधु 'मोल नामक एक 
जगली घास का राठी बना कर यश्ाँ वो याँ? रहीं थीं। एक 
एक राटा सत्र फे हिस्से मेँ आयो। उनकी छाटी पुभी ने 
उसमे से आधी राटा दूसर धक्त श लिए रख दाडो थी। 
प्रताप भी पास ही हसे घांस पर लेरे हुए भारत के भविष्य 
तथा अपनी आपत्तियाँ पर विचार कर रहे थ। इतने ही माँ 
उनकी पुत्री एक चीख माए चिल्ला पष्टो फ्पाँकि उसके हाथ 
से एक यत बिल्ाय आधा राटी छकर भाग गया। काया 
इतनी रायी कि प्रताप का हृदय द्ववीसूत हो साया । नत्र रे के 
सामने झाधकार छा गया भोर नत्र अश्रपूण दा गये । सादस 
भौर भटलता का भांव थोडा टर के लिए उनझे इदय से 
हुट गया । उनके मुख से यह निकल दो गया कि ऐसल राज 
सम्मान और प्रतिष्ठा को घिकाए दे ।" उसी समय श्राप मे 
दवा सीध पत्र झश्यर को लिख सेजा। 
डसे देख कर झपवर को यडो रुशो हुए और उसने यह 
पन्र पौकानेर-तस्श को भाई प्ृ्योराऊ को जा कि झकपर के 
सामने प्रताप वी यही धशसा किया करते थे दिविल्तया। 
भद दस्म कर पृथ्यारान कॉ झसाम दुषस्य दुधा शीर उदास 
एक जाशाला कविता यता कर अताप बे पास मेत्र दी ( डछ 
ऋष्षित। के पढले हो नया भांश झोर उसाद भताप के इद्य 


बज 
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में झा गया माजें वई हजार चीरों ने शाक्रर डखके कान से 
फ्रद दिया कवि एम आप की, सहायता करेंगे। फ़िर उसमे 
सन्ध्रि झरने फा स्वप्य में भी विचार नहीं किया। थे फिए 
पनोँ के गुप्त स्थानों मेँ फिरने लगे ओर समय समय पर 
शत्रुओं पर आक्रमण करके कभी कमी उनका नाश भी करने 
छगे। ग्रहदुत दिवस तक इसी भाँति कभी आधे पेट रूभी 
मूँसे दी रह फर थे मुसलमानों से लड़ते रहे। परन्तु झबद 
उनके यहुत से सहायक नष्ट हो गये, द्वव्य का भी अभाष। 
हो। गया, घन के फल फूलों ने भी श्रस्तीफा दे दिया और 
घात पात का भ्री अभाव हो गया । 
क्या ऐली अवस्था मेँ कोई सी पुरुष स्थतन्धता फा ध्यान 

रुप सकता है। परन्तु आधोनता स्वीकार करना प्रताप के 
लिप एफ मद्दान कए था। अन्त को उसने जन्म-सूमि त्याग 
सिन्प नदी के तट पर राज्य-स्थापन करने फा विचार 
किया। यात्रा की सय सामिप्री दुगसस्‍्त की गयी। अपने 
यथे यचाये थोड़े से सरदारों को साथ ले छोक से मत 
मशीन वे जाने को उद्यत हो गग्ने। अपने आाणों के भी 
प्यारी स्पर्मांदपि गरीयसी! जन्‍्म-भूमि चित्तौडु को यार 
बार कली भर के देखा और यार यार प्रणाम करके डूँ:मित 
आय से कहने छगे, “दाय | झव इस जन्‍म में शदाच्चित 
में अपनी प्यार्ग मेबाइ भूमि का शचुओँ से उ्ा(र्तः फर 
सकगा। दाय ! अय मेघाड भूमि यथनों फे ऐो शधिकार मे 
पी रहेगी।ए 


यह कट्द कर ये स्पदेश छोड़ चल दिये। जाते समय 


भामासाद जज 


धार यांए खित्तौड़ की भोर देखते थे। अब दे सखम्दाराों 
सदित मय भूमि में पहुँचे तो सूथ्ये की प्रखर किरणों से 
ब्यायुल द्वो सब को प्यास ने सताया। मस्भूमि में पहीं भी 
जल नहीं मिलता घा। प्यास के मारे प्रताप का सुख रूपा 
ज्ञाता था। इतने में एक सरदार यद्धी फठिनता स॒ कर्दी से 
णुक लौटा जल साया और पणा जी ये मेट क्या। राणा 
भी उसे लेते द्वी पृथ्वी पर जल घिरा कर पाले, “मेरा 
यह धर्म नहीं कि झाप लोगों के प्यास दोते हुए में जल 
प्रदण करूँ ।7 
परस्तु उनको सपंदा के लिए झपनी अन्‍्ममृमि नहीँ 
घोडनी पड़ी । अरायली पद्दाड से उतर कर मयभूमि का 
पार वर मारघाड की सीमा पार करने वो दी थे नि उत्तर 
पुराना मत्री चैश्यदुल भूपण शुछ, भामासाद् उनकी सेवा 
प्रैचा पहुँचा। बद मद्दाराया के पैर पकड पर फदगे लगा, 
“टू अन्नदाता जी | झाप मेघाड यो अनाथ फरपे कदोँ 
दघारते दैँ । मद्दाराज ] इस प्रवार झापके चले जाने याव्‌ 
मैयाड की हौन खबर लेगा। मद्वाराज्ष में ने थापका झट 
खाया है और अब भी स्राता हैं। मेरे पूर्षजों ने ज्ञो घन पैदा 
कया है. यद सब आपका दी है। आप घनामाय स स्पदेश 
त्याग करने जा रदे है! | यद्द देस कण मी यदि मेरा कलेजा 
न पसीजे जा पिकार दै मुझे और मेरे धन वो | मेरा शरीर 
आपके ही झश्न जल से पला है। इतना धन शापही वो 
एपा का पल है। उस घन से जहाँ लव हो सके माठ्भूमि 
की रद्था कीजिये ! मैं बूद् हैं और असमर्थ हैं नहीं तो धंश्य 
कुछ मेँ जन्म लेकर मी आापत्ता खाया अन्न सफल कर 
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दिखाता । इससे बढ़ कर और कुछ भी सदायता मेँ नहीं 
कर सकता । मेरा धन मेंचाड़न्का तथा आपका है। यदि बढ 
मेपाड़-माता तथा आपके काम आये तो इससे अच्छी और 
क्या यान है। में इससे कृतार्थ दो जाऊँगा। इसलिए मदद 
राज, पीछे लौटिये ।० 

भामासाद फे बचन सुन धताप फो पेसा शात हुआ 
मानों मातृ-मूमि ही ने उसे उनके पास भेजा दै। उनका 
उत्साह बढ़ गया उनके मुख पए एक श्रपूर्व कांति छिटक 
गयी । उनके ओठे। पर मुसकराहट कलकने लगी ब्रीर 
भेयाड़ को स्थतंत्र झरने को दृद आशा उनके हृदय में बंध 
गयी उस धन से लगातार वारद्द चपे तक २५ हज़ार सेना 
का सर्च चल सकता था। 

घन फे मिलते डी खदेश लौट कर प्रताप ने बहुत सी 
सेना भरती की और शान्ति से यठे हुए सेनापति शद्दबाज्ञ 
मं पर आऊमण फरफे मारकाट मा दी । चद अपने भाण 
सैकर भाग गया। थोड़े दी दिनाँ में उन्हेंने ३९ गढ़ अधि- 
कार में कर लिए. और शान्ति से राज्य करने खगे। मुसल' 
मानों ने भी उन पर फिर चढ़ाई नहीं की। इससे उनके 
पिछले दिन शान्ति से फरे । | 

भामासादह की रफज़्मक्ति और स्पदेश-प्रेम सर्वदर 'तटद- 
नीय हूँ, उसवा आत्म त्याग सर्ददा अनुकरणीय दे। एक 
भ्रकार मेवाड़ के सच्चे उद्धार-कर्ता आप ही है। जय तक 


संसार में मेदाड राज्य स्थिर रहेगा मामासाद की अतुर 
कोर्ति सदा दुद्योप्यमान पोगी। 


श्रप्वीराज राढौर को धर्मपत्नी 


2४५ ४४५५स समय जगढिव्यात प्रजाप्रिय सप्नाद अकबर 
जि ६ वे राज्य मेँ शांति विराज्ञमान थी, कोई मी 
ध्थ किसी को दु'खन दे सकता था, चोई भी 
258 7575 किसी के घर पर झात्त प न कर सकता दया, 
और वोई भी दीत दीन मह॒प्योँ पर बलात- 
कार नहीं कर सकता था, उसी समय छास महल्ों के 
भीतर खास उस झक्यर के हाथ से कि जिसवकों झगदगुर 
इत्यादि पूज्य पदुषियोँ से सम्मानित किया गया है, यिचारी 
अपलाशों पर घोर अत्याचार होता था। यद बात अद्भुत 
प्रतीत द्वोता है हि जिस भक्यर को इतिहास लेपकों ने 
सम्ययादी, धर्मनिष्ठ आदि लिख कर ६इवर तुस्य बना विया 
ईै दया यदी इस तरद्द चुपके चुपके झबलाओं के पविश्न 
पासियत घर्म पर पदाघात करता था। जिन पुरुषों की उस 
पर अटल भक्ति तथा विश्वास था, कया उन्हीं वी प्रासेश्वरी 
पत्षिआँ को पिश्वासपात्र अवयर कलाई कालिमा से यलु* 
पित करता था ! क्या पद सच है? ऐसा विचार हृदय में एक 
बारगी उठ आता है। 
मुसलमान खेखकोँ ने इस वात वो यहुत छिपाना चाहा 
है पस्तु सत्य कमी दिए नहीं सकता दै। इस अपने 
पैचाशिक विचार को कार्य में परिणत करने के दी ब्रिचार 
से अक्यर ने एक दिन महीने में पेसा नियत किया 
था वि उस दिन राज़ मद्ृल के अन्दर किसी परदुंदार स्थान 
पर एक बाज़ार खगता था। उसमें केयल स्रियाँ दी पदती 
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थीँ। ईर दूर की अनमिय सिरयाँ यदाँ पर सैर करने जाया 
करती थी। सौदागरों की स्प्रियाँ वहाँ पर अनेक कारीगरी 
की चीजेँ बेचने जाया करतीं थीं। चेंचारी अयलाशं को क्या 
मालूम था कि वहाँ पर उनका पवित्र पातिब्त धर्म भी विक 
जञायगा। बादशाह घहों पर कई दुूरतियाँ केंखाथ भेष यदले 
कर घूमा करता था और खुल्दर सु्वतियोँ को देर फर उन्दीं 
दूलियाँ छारा उन्हें भुलावा देकर बल॑पूर्वक उनका सतीतय 
नए फरता धा। इस दिचस का नाम अकबर ने खुशरॉज' 
रक्‍सा था और यह महीमे की नयी तारीख को होता था। 

जय घीफानेर पी गजकुमार घीरघर॑ पृथ्वौराज की धर्म- 
पत्नी ने सुना कि इस पांपमय खुशरोज के दिन कितनी ही 
अमागिनियाँ का सतीत्व-्यत यलात्‌ तोड़ दिया जाता है, तो 
डसके फ्रॉध का पार न रहा। उसी समय अपने जी में प्रण 
कर लिया कि 'यदि में इस कुरीति फोन मिट्या दूँ. तो 
सम्रिय-पुप्री नहीँ ।" सच दै बीए यांलाओं से यद कब सहन 
हों सकता है। थे ऐसा अन्याय सुन कर कमी भी कान मेँ 
त्तेल डाल कर नहीं बैठ सकती हैं। 

उसने इस विपय में अपने पति का परामर्श लिया श्रीर 
उगफे अनुमोदन करने पर घद्द स्वयं उनके स्ाश दिखी 
चली गयी । बह अब अगले महीने के 'नवरोज' अर्थात्‌ 
खुशगेज की धरतीदा करने लगी । है 

सुशरोज के दिन चद भी सुन्दर सुन्दर चस्सर आमृषणों 
से सज्जित हो उस मेले में गयी और श्रपनी सहेलियों के: 
साथ इधर उधर घूमने लगी। घह सुन्दरता मेँ भी एक हीं 
शी। झकबर उसे देखते ही मोद्दित हो गंया। उसमें उसे 


त 


पृथ्यीराज़ रादौर पी अर्मप्नी डी 
फैसाने के लिए दूनियाँ मेजो। यद इस बाय वे लिए तो 
श्रायी ही थी, दूतियाँ के साथ खुशी से द्ोली | दूतियाँ उसे 
घुमाती फिरातीं मेले की सर पराती हुँ एक खरग में 
घत्नीं। रद भी निर्मय उसत्रे साथ चली गयी। पर्दों एक 
कमरे में उसे बैठा कर दूतियाँ यदाँ से चली गयीँ। धोडी दी 
देर में वाम-पीडित अकदयर वहाँ पहुँचा और थे मीठी 
मीडी बातें बना वर उसे लोम में फसाना चादा । जब विसी 
पवार धद् राजी नहीं इुई भर उसे उपदेश करने खगी तय 
यद बलायू अपनी इच्चां पूर्ण बरने वा पियार बरतने हाय 
पीला कर उसकी ओर यहू।। यद् देखते ही उस सती थे सिर 
से पैर तक बिजली सी दौड गयी। बडी तेजी से उद्चल फर 
उसने एक सात अकयर वी छाती में इस जोर सेमारी दि धम 
से यद जमीन पर गिर पडा। उसके गिरते दी ध् कमर 
कटार निकाल उसदी छाती पर सथार दो गयी और कटाए 
की मोक उसकी छाती पर श्रडा राल खाल मेत्र फर फडेक 
बर घोली, “अरे चोर, मुँद ज्ञोर, निर्लेश्ज, फया तूने राजपूत 
हुल के कलकित बरने वा भी विचार किया है ? भरे हुए, 
धर्म बा अयतास्यन कर यद पैशायिक 
है बस वसम खा कि कमी किसी 
का विचार तक न करेगा। योल, बोल नहीँ सो शरगी इस 
कशर वो तेरे बलेजे में माँक हर पृष्यी वा भार (दवा 
बरतों हूँ ७ 
अकयर उस राजपूतनी था पैसा अह्वई, साहस देख कर 
हर के भारें बाँपने लगा। पापी, डुराचारी और चोरों में 
साहस दवा वितना दोता है। डखको पापदृति घर्मइति में 
श्र 


मर भारतीय-आत्मत्याग 


बदल गयी। उसने विनती करके फटा, “हे धर्म माता, म्रँ कुरान 
की फसम खाकर कहता हैं कि ऐेसा अब कभी नहीं करूँगा । 
मुझे श्रद जीवन दान दो । मेँ तुम्दारा पुत्र हैं!” घीर बाला ने 
अपनी उदारता का परिचय दे उसे छोड दिया। अकवर उसके 
पैरों पर मिर पड़ा और बड़ी इज्जत के साथ उसे उसके 
घासस्थान पर पहुँचचा दिया।_ थे 


आत्मव्ञ फे घरायर संसार मेँ कोई यस्तु नहीं है। आत्म- 
यल के द्वी प्रभाव से बड़े बड़े दुप्कर कार्याँ का संम्पादन 
सहज ही में हो जाता है। आज कल सारत में आत्मवल्न का 
ही अभाष है | इस्री से ऐसी दुर्दशा है। 








भोट --पह दीर याजा उन्हीं बीरवर एथ्वीराज की धमेपत्नी थी 
फिल्द्रोने माद्ाररणा पृताप का सन्धिपत्र अ्रकवर के हाथ मेँ देख कर 


डनक, उत्तेनित करने के लिए ओशम्बिनी कविता लिस कर भेजी थी 
और उसमें इस पापमय 'नयरोजः या भी संफेस किया था । 


वीर चालू जो चंपावतत 


१छ०-5हका जा का प्रधान बाय प्रजा की रक्षा करना 8 
रा (ई भारत के व] यथा 9 इस नियम 
2:55 का पालन थे। प्रजा षो पुत्र से भी प्रिय 
् मानमा ये अपना धर्म सममेते थे। प्रजा के 
लिए ये प्रिय से प्रिय घस्तु को भी दणवद त्याओ देते थे। 
भज्ञा को स्ुश रखना ही उनका कर्तव्य था। तभी तो अष्ा 
घक्र के मुझ से भगधान बसिठ का यह आदेश कि; 
“ज्ामार्‌ यज्ञेत वय विष्दास्‍्त्व घाले ऋवासि नवृषश्च राज्यम । 
युक्त. पूजानामनुएक्षत स्पा्तस्माययों 
बो सुन कर महाराज रामचद् जी ने कहा था कि, 


लेइ दपों  सौख्य च॑ यदि दा शातफीसपि $ 


अयशाधनाय छोकाता मुखतो नास्ति में ब्यधा कै 
बेयल कटा दी न था पए उन्होंने अपनी प्रायेश्यरी गर्भवती 
पक्षी बने भी त्याग कर अपनी प्रतिशा वो! सच 
था। इसी प्रथा वे अनुसार जोधपुर नरेश महाराज गजसिद्द 
ने अपने परम प्रिय पुश्न को भी अपने राज्य से मिवाल 
दिया चा। 

_ मद्दाराज गज़सिद्द के प' 
बड़े पराप्रमी तथा यीर थे। पस्त | 
ही गणना योग्य नहीँ है, परोकि पीट 
ऐसी स्थाभायिक दोती है जैसे कि सू्य 
अरिनि भें दादव सुश | अमरसिद्द घीर 


घछ भारतीय-आस्मत्याग 


दंगई भे। सदा अपने भाई बन्धु और सरदारों से झगड़ा: 
कर सैते थे। प्रजा को भी, व्यर्थ कष्ट पदुँचाया करते थे । 
जब घजा उनके अत्याचार से तंग आ गयी तो सब ने मिल 
कर मद्दाराज़ गजसिंह से इसकी शिकायत की । मद्दोराज ने 
भन्तु की इस आशा से डर कर फि, 
“प्रोह्दद्राना स्वशाष्ट्र थे कर्षपत्यैनवेक्षया | 
सो5चिरादूअष्यते शाज्याजीविताद सवान्धव ॥7 


अर्थात्‌ जो राजा मूर्पतावश अपनी भ्रजा पर अत्याचार 
करता है, घद शीघ्र द्वी राज्य, जीवन और मित्रे। सहित नष्ट 
होना है, अपने पुत्र को देश-निकाले की आशा दे दी । एक 
दर्यार हुआ और उसी में सथ सरदारों के सामने कमर 
अमरसिंद को फाले घस्र पदन कर और फाले ऐी घोड़े पर 
सवार दो कर जोधपुर की सीमा से बाहर जाने फी आशा 
हुए। सब के देखते देखते शअ्रमरसिंह गे शान्तन्भाव से घस 
धारण किये और अपने पिता के चरण में नमस्कार करफे 


ओर घोड़े पर सवार द्वो अपनी जन्मभूमि फो अन्तिम 
प्रणाम किया | 


दोपहर का समय है। मारथाड़ की मस्भूमि में अगिनि 
की चिनगारियाँ उठ रही दै। डसी कड़ी घप में अमरस्िंद 
फाली पोशाक घारण फ़्यि हुए काले ही घोड़े प८ सवार 
सथ शर्खी से सझित, गंभीर भाव से पूर्वय की ओर धीरे 
घीरेजा रहे दे। आध घंटे के पश्यात्‌ एक दूसरा सथार 
राजपूती टाट से सजा हुआ और मुम्कराता पू्े दिशा ही 
में ज्ञाना दि पड्ठा। उसने शि फैला कर देसा तो उसे 


थीर यालूज़ी चंपाया पं 


पा बोस की दुगी पर कुमार झअमरसिंद जाते ६ुए देख 
पड़े। इस वद्दादुर में भी दि जिसवा नाम पालूझी चंपादत 
था अपने घोड़े पे पड लगाई और धोड़ी डी देस में पटल 
सपार फे पगल में जाकर फद्दा, 'हुमर जी! मैं आपका 
अभधियादन वरता हैं।" पुमर ने एक कड्टी दृष्टि उसदे ऊपर 
डाली भौर गरभीर भाव से पूद्रा, भाप क्यो आये हैं !० 
उसने उत्तर द्या--/वेयल आपका लाथ देने पंयौवि आप 
अरले हैं।/ कुमर ने कद, “हाँ, अपेला हो उसको ज्ञानना दी 
घादिये शिसवों कि पिता, मित्र और देशयासियों ने निकाल 
दिया दो ।" याखूजी मे उत्तर दिया, भ्नहीं छुमर जी, यहि 
शाजपूत झपने यचन के परे होते दें तो में प्रतिश पता टू 
कि जय तक झापके खु के दिन नहीँ आयेंगे में आपवा 
साथ महीं छोड़ें,गा ।" हमार में बहा, “यदि पेंसा 
हो आएये ।" 
थे दोनों दी युवा, पीर और उत्साद्दी पुरुष थे। भविष्य 
के विपय में पार्ताणाप बरते शुप्ए मर्स्थल को पार कर 
उन्हेंने दिल्ली या मार्ग पकडा। दिल्ली पहुँचते दी थे बाद 
शाद शादजहाँ से मिले । सुप्त्त ही ये पर्दा विसी पद वर 
नियत कर दिये गये । उसदे।ने यहाँ इस घीए्ता और बुद्धि 
मत्ता से पाम किया कि वादशाद * शाहजर्दों ने भसक्ष होफर 
'जागौर'₹ का राजा बना दिया । अंमरसिद ने अपनी राजः 
इन 2242 
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पाय थे ओर यह आाइशाही 





क मागोर राज्य में दा सम्ध ६ 
पाले भ॑ था। भतर पद राज्य जोधपुर शब्शातर्गत दे । 


+. 


यदि भारतीय झात्मताग 


भांनी नागौर में पहुँच फर, घालूज़ी फो भी कुछ जागीर दो 
और इसे श्रपनी सेनो का प्रधान सेनापति बना दिया। 


इतना दुश्ण सहन करने पर भी अमरसिंद के स्वभाव मे 
कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। राज़लब्मी पाकर ये फिर पहले 
की भॉति उदंडता का बर्ताव फरने लगे। पशुओ की लडाई 
देखने का आपको बड़ा शौक था। शअ्रच्छे हृए पुष्ट बकर 
आपने लड़ाई देखने फे लिए रप छोड़े थे। जिस बन म॑ 
चफरे चरने जाया करते थे उसमें भेड़िये ज्यादा थे। उन्होंने 
चहुत से बकरे या लिये थे। इसलिए अमरसिंह ने शआाज्ा 
दे दी थी क्रि एफ सरदार यारी बारी से घकराँ फी रक्ा फे 
लिए उनफे साथ चन में जाया करें । एक दिन बालूजी से 
भी राघ ने कहला भेजा कि आज आपकी घारी है। यह 
'खुनते ही घोर वालूज़ी का मु क्राघ से लाल हो गया आर 
उन्होंने कह दिया कि “मेंने खू्यबंश में जन्म लिया है. और 
में राजपूत हैं। यदि राव आजा दें तो युद्ध में श्रपनी घीरता 
प्रदर्शित कर सकता हूँ। में कोई गड़रिया नहीं हैं जो भेड़: 
यफरें को चराता फिरूँ। भें इस आशा का पालन कदापि 
नहां कर सकता ।" यह सुन राव ने बालूजी को अपने पास 
घुला कर कद्द दिया कि “दाल में बादशाह के मित्र होने के 
फारण युद्ध की कुछ सम्सावना नहीं। मेरे पास तो जो 
रहेगा उसको यही कार्य करना पड़ेगा ।" बालुज़ो ने भी 
उत्तर में कह द्विया कि “बिपत्ति में आपका साथ देने की 
घतनिन्ना मे ने की थी। श्रव आपकी विपक्ति की निशा दूर 
हो गयी | अब आपके खुख के दिन धँ। आप अप नरेश इणए 
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है। जो सेपा में आपकी कर सकता हैं उसवी थापकों इस 
समय आवश्यकता नहीं है! ईसलिए में अब आपसे घिंददा 
होता हैं ।" 
यद कद वर योर यालूज्ञी ने यीकानेर की ओर प्रस्थान 
किया । ,त्रीवानेर मरंश मद्दाराज करणसिद्द ने उन्हें पड़े 
आदर और प्रीति भाव से अपने पास रख लिया और कुछ 
ज्ञागीर भी दें दी । थे यहाँ पदुत दिन न रहने पाये थे कि 
उनका नृप्मिय होना अन्य सरदारों वी आँखें में वटफ की 
आँति सटवा और ये उन्हें निकालते का श्रयदा करने सगे । 
एफ दिन महाराज ने एक फल जिसको मारवाड़ी मेँ मतौरों 
बहते हैं थालूजी को भेजा । यद सुअवसर पा सरदारों मे 
यालुज्ी यो समभा दिया वि “जिसको नित्रालना द्वोता है 
उसको मद्दाराज यह फल भेजा परते दें। इसका नाम दही 
'तौरो! है. शर्धात्‌ 'मत रदो । मद्धाराज आपको रखना 
नहाँ याहते हैं इसीलिए अपने मुख से न कट कर यद् फल 
मेज्ञा है ।! 
स्वाभिमानी यालू से यद्ध क्य सदन हो सकता था। 
सुरम्त दी अपने धोड़े पर सघार हो उदयपुर चल दिये। 
महाराणा ने उन्हें बड़े सत्कार से श्रपन पास रध लिया। 
डस समय यीर पुरुषों वी सब वो चाद थी। इसो लिए 
चौर लोग जदाँ जाते थे घहीं उनका यर्थोचित सम्मान होता 
था। श्राज़् वक्त की भाँति उस समय दुराचारियाँ और 
खुशामदियाँ का याजार गर्म न था। इसी खिए थौर यालूजी 
थे इस धकार घुपचाद चले जाने से बीकानेर महाराज वो 
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यहुत रंज हुआ परन्तु उनके चले जावे का उन्हें कुछ भी 
कारण घिदिन नहीं हुआ | * | 


उदयपुर मेँ भी बहुत दिवस न रददने पाये थे फि यहाँ भी 
द्वेपष की अग्नि भड़क उठो । सरदारों ने बालूजी का 
प्राणान्त द्वी करना चाद्या । संसार में ठेप केसी घुरी घस्तु 
है | छत्रियोँ का तो इसी विकट शत्रु ने नाश फर दिया। 
आपस के डेप ही के फारण चीर भारत की पवित्र भूमि मेँ 
पिदेशी जोतियाँ का पदारोपण हुआ | इसी देप के कारण 
भारत फी संतान जो एक समय धन कुचेर की पदवी भ्रहण 
फरने योग्य थी आज दाने दाने फो मुद्रताज है और दूसरों 
का मुझ ताकती है। ५ 

पक दिन सिंध के आसेट में श्रवसर पाकर किसी पक 
सरदार ने मद्वाराणाज्ञी से कद्दा कि “घीर चंपायत फो 
फोई अवसर अपनी घीरता दिसलाने का अय तक नहीं 
मिला दूँ इस लिए उनकी इच्छा दे कि घद्द केयल पक फर्सा 
लेकर सिंह का सामना फरे [8 महाराणा जी ने सिश्वास कर 
लिया और फ्द दिया, “यदि ऐसा दे तो उनसे कद दो कि 
मेरी श्राज्रा ऐै।9 उसी सरदार मे घालूजी से आकर कहा 
कि मंद्दाराणा सादय की आशा है कि “तुम केघल एफ 
फर्सा लेकर सिंह का शिकार करो [? पासलज्ञी मे शान्त-्भाव 
से बहुत अच्छाए कष्ट कर पक फर्सा द्वाथ में लिये हुए सिंध 
की जा लक्कारा । यद्द देण कर सिंद भी उन पर कपटा। 
पालूजी सिंद को पास आते देख पैतरा यदुल्त पवा तरफ 
पड़े दो गये और सिंद के जमीन पर पड़ते ही पक ऐसा 
पथ मारा कि उसका मस्तक दो टुकड़ों में घिमकः दो गया 


धीर बालूजी घपावत बह 


और थद्द ज्ञमौन सूँपने लगा। सिंद को यहाँ पडा छोड फर 
चीर चंपाबत मदाराणा के पास झाकर योला, “मद्रराज | 
इस भवार मेरे यहा और साहस की परोछा लेने से आपवो 
बय गफा इथा १ यदि सिद्द मुझे पकड़ पाता सो में ज्ञान से 
ज्ञावा ओर झापका योई भी अमीए्ठ सिद्ध नहोता। यह 
पाते असमभ्य नरेशों की'दे जिनके सामने मजुष्य भौर पशु 
दे प्राण यरायर दँ। हमारे प्राण तो आपको स्वतंत्र बनाने भें 
सपादा दोने घादिए न कि इस प्रकार के सेल तमाशे में ।९ 
इसफे उत्तर में राणा की यद कद पर कि “मैंने सोचा था 
कि तुम्दारी ऐसी ही इच्चा दै” चुप दो गये। यद देख कर 
बाखू जी चत्यंत सिक्ष हुए भीर यहाँ से चल दिये। 
तीनों स्थानों पर एक सा ही पर्ताव देख कर बालू शी 
को राजपूत नरेशोँ से एक प्रकयय की घृणा हो गयी । इसलिए 
दे अत्र की धार अपने भाग्य की परीक्षा लेने वो दिएली पहुँचे। 
यहाँ पर थादशाह की झृपा से पाँच सो सवारों के नायक 
यमाये शये | यहाँ पर छुछ दिवस नफ शांति से फालयापने 
करते रदे । इसी समय मे एक घोड़ों वा सौदागर उदयपुर 
आया। मदाराणा जी ने कई घोड़े खरीद जिये | उनमें एक 
अद्वितीय घोड़ा था। मद्ाराणा ने अपने सरदार से पूँछा, 
कि “यह घोड़ा किस घीर के लायक है।" किसी में क्िसीयो 
बतखाया भौर विसी ने किसी का नाम लिया । अन्त में राणा 
जो ने वहद्दा, “नहीं यद घोड़ा देधल घीर यालू जी के योग्य 
है।। यह पद एक मलुध्य के; साथ उसे चपायत थे पास 
बह कद कर मेज दिया “हेचीर चपायत | तेरे तुस्य षीौरू 
श्र 


ड० भारतीय-आत्मत्याग 


सू दी है। इस लिए यह घोड़ा में खुश दोकर तुमका बखशिश 
करता हूँ। यह तेरे दी योग्य दै' 


इसी श्रवसर में आगरे में एक दुर्घटना संघटित दो गयी 

थी। नागौर के अमरसिंद और वीफानेर के मद्दाराज में सीमा 
के विषय में कुछ झगड़ा खड़ा हो हाया। बादशाह को ओर 
से भगड़ा तै करने फो सलायत खाँ नियत इहुआ। उसने टीक 
सीमा नियत करके अमरसिंदर पर कुछ ज्ञुग्माना किया । 
यहत दिन दो गये परन्तु अमरसिंद ने घह क्ुस्माना अदा 
नहीं किया। एक दिन द्रचार के समय सलाधत खाँ ने 
अमरसिंह को याद दिलायी कि यह जुर्माना अब तक घसूल 
नहीं हुआ है। यह सुनते दी अमरसिंद ने फड्क के फहा फि 
कपल अपनी तलवार से क्ुरम/ता अदा करूँगा।? भूर्सता 
ही मदान्ध खलावत या ने उत्तर में कुछ मर्मच्छेदी अपशब्द 
कहे। अमरसिंद यद कब खझुनने बाले थे । शीघ्र दी अपनी 
तलगयार से दरवार ही में यादशाह के पास खड़े सल्ावत खाँ 
के दो टुकड़े करके उसे उसकी मूसेता फा सजा चया दिया। 
जद देय फर बादशाह शाहजदाँ ने गुस्से में श्राकर शमरसिद्र 
से कुछ अपशब्द कद डाले। इन शब्दों ने शमरपिंद की 
फोधारिन में घी की आहुति का काम किया। क्रोध-कूमित 
धन्य मे सलावत साँ के रक्त में भीगी हुई अपनोतरेधार 
धादशाह पर चलायी। बादशाद ने भाग कर प्राण घचाये। 
यद्द देसकर दरयारी लोग अ्मरसिंद पर इूट पड़े। घीर अमर- 
सिंह फेशरी दी भाँति तलगर चलाता पीछे को हटा । पाँच 


सुधतमान सरदारोँ फो सलायत सा फा साथी घना कर चहदद 


घीर बालूजी चंपायत ह््‌ 


यहाँ से साफ निकल गया। परन्तु दुष्ट विश्वासघार्ती 
अर्जुनसिंद् गोड्‌ ने जो कि अमरसिंद का साला था, यादशाद 
का एपापात् बनने वी इच्छा से उसका पीछा किया। अमरसिद 
में उसे भ्रपना सम्बन्धी जान कर कुछ भी झआशकान बी 
डस युष्ट ने पीछे से अपने यदनोई पर तल्तयार का बार करके 
डसे स्पर्ग दिखलाया और साथ ही झपनी यदिन को विधवा 
घना दिया। 
अमरसिंद की सृत्यु की खबर खुमते दी बादशाह मे आशा दे 

दी कि “अमर पे मृत शरीर वा अग्नि-सस्त्रार न होमे पाये। 
उसे किले ही में पडा रहने दो जिससे गीध और कौचे उस- 
था भास साधें।ए 

जब यद्द दु खदाई छृत्तान्त अमर की सती रानी के वर्ष- 
गोचर हुआ तो उसे हार्दिक शोक हुआ। उसने अपने सेना 
पति भान जी कपायत को धुला कर कहा, “जैसे यने तैसे मेरे 
पति वा शव मुझे लादरों सिससे मैं उनके साथ सती दोकर 
इर्ग में सुख भोग परूँ।" 

भान जौ पाँच सी सघार साथ खेबर आगरे वी ओर 
सल पढा। झायरे वे सुरक्षित किले मैसे भमर की लाश 
को निवाल लाना असाध्य सोच कर उसने बीर वालू जी से 
सहायता के लिए कदला भेजा कि “हेंयीर झशत्रिय! फ्या 
थद शर्म और निन्‍दा की बात नहीं है कि मेरे क्र आपके 
रहते भमरसिद की खत देद पा खतक संस्कार में होने पापे 
शोर दुष चादशाद की थात्रा से गीध और कौयों को उसका 
म्रोंस सिताया ज्ञाय। रामी जी सती होगा चाद्तती हैं। में 
अक्हा हैं इससे आप औैसे वीर की सद्यायता खादता हैं 0 
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इस मन्देशे को खुनते ही छत्रियोचित धसप्नता से यालू 
जी खड़े दो गये और अपने दीरों को साथ रीकर चल दिये। 
ज्ञिस समयचीर बालू ज्षी आत्माजुरांग को भूलें हुए एक 
यीरोचित कार्य में अपने प्राण की आहति देने को अपने कंप 
से निकले ही थे कि मद्दाराणा का भेजा हुआ घोदा और 
सनन्‍्देशा मिला । पत्र पढ़ कर घीर यालू अपने घोड़े से उतर 
उस पर चढ़ गये और सद्दसा उनके मुख्य से ये वाषय निकल 
पड़े, “धन्य मेवाड़ाधिपति, आप ही भारतवर्ष तथा छोनिय- 
जाति फे एढ़स्तंभ स्वरूप हैं ।! उस दूत को ओर देख कर 
घंपायत ने कद्दा, “मुझ्के' इस समय इतना अवसर नहीँ कि 
राणा जी को धन्यवाद का पत्र लिख सफूँ, परन्तु में छाभिय- 
मत की शपथ साकर कह्दता हैँ कि भ्रविष्य में जब फभी 
राणा साहय संकट में पड़ेंगे तब में श्रवश्यमेय मरते जीते 
उनको खावित कर दूँगा कि एक घीर मलुप्य दया फ्या कर 
सकता है। उसी दिन में इस झतशता के ऋण से उऋण 
दोऊँगा।? 

.. “दे कह कर वह शीघ्रता से भान जी कंपावत के पास 

पहुंचा | उससे मिल कर ये श्मरसिंद की खाश कं निकाल 
लाने का उपाय स्रोचने लगे ! निदान चंपाथत ने कद्दा कि 


(हम को इस समय दो फार्य करने है| एक तो नामौर नुपति 
अमरसिंद्ध की लाश किले में से लाना और दुसरे रानी भी 
फे लिये सती होने को सुविधा करना जिससे फोई विप्न 
उपस्थित न हो। इनमें से आप कौन से कार्य का भार 
अपने ऊपर लेते हैं|" मान जी कृंपावत मे कद्दा, "आप की 
पघीरता प्रसिद्ध है और आप चौर हैँ इस लिए पदले कार्य का 


घीर वालूज्ी चपायत | 


आर आपके ऊपर है और दूसरे कार्य का सम्पादन मैं अपनी 
योग्यताजुसार पूर्शुरीति से कय दियलाऊँगा 7 

_ बहुत अच्छा बह कर घीर बालू जी ने अपने लघारों 
के साथ किले पर आक्रमण किया। शीघ्र ही पीछे के फाटक 
वो तोड़ किले भीतर जहाँ पर लाश पड़ी थी पहुँच भर 
लाश फो घोड़े पर रप फिले के याहर शीघ्रता से लौट आये । 
यह देखते दी विले में गड यडी मच गयी और एक सेना 
समझ कर उनका पीदा करने को निकली। इस अवसर मो 
यातू जी ये लाश चिता पर जा रफ्खी और रानी लाश के 
सिर वो गोद में रस कर बैठ गयी। अगिति लगा दी गयी। 
प्राष्मण लोग खुतक-सस्क्ाए की ग्रथोचित घिधि करने लगे। 
इतमे मेँ मुसलमानों थी सेना भी आ पहुँची । परन्तु बालूजी 
और मानजी अपनी अपनों छोटी सेना लेकर चिता क्की 
ओर उनका यढ़ाय रोकने के लिए पहुँच गये थे। थे उस 
सेना पर चामित सिह्ाँ की भाँति दूट पडे और खद्गों से 
शत्रुओं का मस्तक छेदन पर अपने द्वदय वी ताप युभाने 
लगे। पक याए मुसलमानों को पीछे इदना पडा। परस्त 
४०० मनुष्य दज्षार्गों प्रयल शमुओं या सामना क्रय तक बार 
सकते थे। इन घौर पुरयों को झपने प्राणँ का छुछ भी सोम 
मथा। उनकी भन्यिम शमिलापा यही थी हि रानी निर्धिप्त 
सती दो जायें! घावेँ से जअरजरी-भूत दोकर योर यालूजी 
और भानजी भूमि पर गिर पडे। इस अवस्था मेँ भी चिता 
की ओर आपकी दृष्टि गयी और दोनों ने एक रे की झी 
लिशशा की दृष्टि से देखकर दीर्घे निश्वास लिये। इतने ही मेँ 
एव धाह्मण चिता की झोर से आता दृष्टि पडा। छसमे व हुए, 
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#आपकी यीग्ता से सब कार्य निर्धिध्त समाप्त हो गया।! 
इतना सुनते ही दोनों के मुझ कांतिमय हो गये और उनके 
ओडेो पर मुखबराहट भलखकने लगी । उनके नेत्र घन्द हो 
गये। एक हजार चौरों में से एक सी मनुष्य ज्ञीवित न 
यन्रा परन्तु उनके यश की यार्ना अब त्तक बड़े आदर से 
कद्दी जाती हैं । ह 

इस घटना के कई वर्ष याद ओरंगजेय अपने थाप को 
फैद कर बादशाह यन बैठा । उसने किसी यात पर नाराज 
छोकर मैथाड़ पर चढ़ाई की। देवरी नामक स्थान पर एक 
लोमपेण युद्ध दशा जिसमें महाराणा की घिजय हुई! 
कहने हैं कि इसी अवसर पर राणाजी ने यालूजी का 
स्मरण किया परन्तु फिर निराशा से थोले, “बालूजी की 
शोसुत्यु हो चुकी है घदकीसेआ सकता है |? थोडी ही 
देर में एफ सयार यालू जी की ही सूरत का आता हुआ दष्टि 
पड़ा । पास पहुँचते हो यह मुसलमानों पर विजली की 
भाँति दूट पडा और हीन घंदे तक घीरता से लड़ कर 
मुसलमानों फो देवरी से थाइर निकाल दिया। युद्ध के बाद 
बालू जो की खाश घाटी के दरवाजे पर पड़ी पाई गयी । 


उसी स्थान पर एक छतरी यीर यालूजी का स्मरण अब 

१ हि 
तथ' दिला रष्टी हैं. और आात्मत्याग तथा छद्ट प्रतिशता का 
गौरव यढ़ा रदी है। उसके ऊपर मेयाड़ी भाषा में लिखा 


है जिलवा आशय यह है कि यहाँ पर घोर यारूजी की 
स्यु हुई है। 


चीरपुर-का युट्ठ 


॥8.- ज्पूर्तों का चरित्र कैसा अद्भुत दै। कसी 
श 2४ जाति के इतिद्ाल को पढ़ ज्ञापये परन्तु 
रा) राजपू्तों की सी घीरता, खाभिमान, राज- 
हा ' ही कहीं देखने में श्रायँ। थीरता में तो यद्द 
छा ज्ञाति अ्रद्वितीय गिनी द्वी जाती है परन्तु इस- 
पु की अदल राज भक्ति भी सर्वदा सराधनीय 
है। जिसकी रफा का एक घार प्रण कर लिया उसके लिए 
तन मन धन और प्रा्ोँ की आइति करना तो उनका एक 
स्वाभाविक धर्म है। दगावाज़ी,- बेरमानी और विश्वाल- 
घातकता से तो थे बिज्दुख दी अनमिष्ठ है। यदी पाए्ण था 
कि शादजहाँ के युदापे में जब कि उसके पुत्र तक राज्य के 
लोभ से उसके प्रााँ के गादक यमे हुए थे, पौर राजपूल 
ही भपनी आत्माओं की आद्ुति करके राज-भक्ति तथा घीरता 
के अजुपम उदाहरण घोड़ते हुए झामरणास्त डसकी रफ्ता 
के लिए कटियद रदे। 
यादशाद शाइजदाँ के षीमार होने की याता जद 
उसके पुर्टें फे कान तकपहुँदी तो अल्येक पुत्र दिहली पी राज- 
घानी पाने वा प्रथज्ञ करने खगा। दुष्टराज औरंगज़ेय जो 
कि डख समय दर्दिण में था दिल्ली सयाण करने की तैयारी 
दःपने लगा। जब शाइलददों वो झपने पुओँ का दुष्ट अभिग्राय 


भक्ति, कार्य पटुता, स्पदेश प्रेम, ज्ञाति- 
गौरय और धर्म निष्ठा के उदादरण शायद 


दर भसारतीय-आत्मत्याग 


मालूम शुआ तो अपनी रा का कहीं उपाय न देख कर 
उसने उदारहदय चीर राजपूतोँ की दी शरण ली । 3, 
यूंदी नरेश छत्नसाल़ उस समय औरंगज़ेब के साथ में 
थे। बादशाह ने उन्हें घुला भेजा । बीर दाडा अपने वादशाह 
की थाधा पाते ही पहाँसे चल दिये। औरंगज्ेव ने उन्हें 
रोकने का बहुत प्रयक्ष किया परन्तु'घद्द छघसाल की घुद्धि- 
मानी फे सामने रत कार्य नहीं हुआ | छुमसाल अपनी राज- 
धानी दूदी पहुँच कर दिल्‍ली जाने की उचित सामिश्री 
करने रूगे। ह 
इसी समय मेँ औरंगजेब से जोधपुर मरेश महाराज 
जशपंतसिंह की मुठभेड़ फतेद्दायाद के मैदान पर हो गयी। 
घोर युद्ध आग्म्भ हो गया। शौरंगज़ेय कट्टर मुसलमान 
था परन्तु दाराशिकोद्द जिसकी ओर से मद्दाराज जशवंतसिदद 
लड़ रदे थे रदहमदिल आदमी था और मुसलमानी पद्तपात 
से विज्कुल आजाद था। इस लिए मुसलमान लोग उससे 
नाराज थे और चादते थे कि श्रीरंगज़ेब दी यादशाद्र दो। 
यहुत से मुसलमान तो ओऔरंगज़ेब के पत्त में जाहिर ह्दो गये 
थे और यहुत से गुप्तरेति से लड॒ रहे थे। ऐेसी दशा में फेवल 
गाजपूत द्वी शबरुओं का मान मर्दंन कर रहे थे। मदयूव पुर आरूड़ 
जशवंत द्वाथ में यर्डा लिए औरंग और मुराद को फौज का 
सद्दार करने लगा। भूंसे सिंह की भाँति यीर जशवंत जिंघर 
निवस जाता था उधर ही शत्रुओं में हाह्फार मच जाता 
था। लशयंत और उसका घोड़ा मदयूथ प्यून से छघ पथ दो 
रहे थ परन्तु को भी पद अपने स्थामी के कार्य में मन खगाये 
रदा। शुद्ध का चन्त दोते दोते दस दज़ार मुसलमानों को 


चौतपुर का युद दे 


घीर राणपूतों ने काट गिराया और जशवतसिद्द के सत्तरद 
सौ राठौर तथा यहुत से अन्य सफजपूत भी मारे गये। औरग 
और मुराद तबदौर से दी बच गये। दूसरे दिन श्रौय्यकेय 
की हिम्मत मं पडी और जशवतसिद षी मी युद्ध खामग्रो 
कम रद गयी थी। इस लिए उन्होंने जोधपुर को प्रस्थान 
कर दिया। > 
इस प्रकार अपनी घीरता वा परिचय देकर घीर जशवत 
ज्ञव अपनी राजधानी मेँ पहुँचा तो उसकी रानी को यद 
सुन बर कि स्वामी छड़ाई छोड बर चले आये हैं भसीम 
दुख हुआ। उसने द्वास्पालों को आाशादे दी कि “फाटक 
बन्द कपछो और रण बिमुख पुरुष को मदल मेँ प्ररेश मत 
करने दो।। थह्ट मेरा पति नहीं है फ्ोंकि मेघाड़ फे राया का 
दामाद और जोधपुर काराजा कायर नहीं हो सफ्ता।! 
लिदवान झाठ दिस तक उसने राजा को अपने पास झाने पी 
आशा नहीं दी | भन्‍त वो बहुत कटने छुनने के घाद फाटक 
खुला भर जशवतसिद्द भीतर झाये ।* 
रानी वो उस समय के डद॒गारों को कविवर मैयिलीशरण 
में कविता में बड़ी योग्यता सद्रसाया है। उसी कविता 
को अपने पाठकों के पिनोदार्थ हम यहाँ पर 'सरस्थती से 
_पदुइतपप्तेदिा शी करते है “८ 
» मौट--फराप्तीसी पी अर्नियर डछ समय वहीँ धा। इस घना 
का यद साची दे। ढएन दिखा ६ कि “राजपूत स्मणिया झत्यस्त साहपी 


ओर विशाल इदय की होती दें ॥7 
श्३ 


भारतीय चआात्मत्याग 


6 हे ना--नहीं नाथ नहीं कहगी, 
अनाधिती होफश ही रहंगी | 
शोते कहां को तुम नाथ मेरे, 
रो मायते क्‍या तुम्र पीठ परे ॥४ 
धयपाष॑ हो क्या मुँह को छिपाये, 
सप्राम से हो तुम भाग झाये ! 
पिकार है, हा । अब क्या फरू में १ 
रक्‍्सी कहा मौत कि शो महू में ॥”! 
“हा  भीठ वैसे-दल को दिसा के, 
स्यों हार माथे पर यों लिखा के । 
आये दिखाने मुँह हो यहा क्‍या १ 
भला चनेगा मुप्त से फटा क्या १ ॥7 
“धपरत्तु हो कर में बोर बाला, 
जो लोक में हं फश्ती वणाका । 
रैसू पुम्हारा मुख श्राज कैसे? 
सह कहो सो यद्द लाश कैसे ९ ॥7 
“पझआराये यहा क्‍या छिपने धरों में १ 
या रानियों के धन घापरों में । 
परन्तु मणगे सुम भीरु ज्योहो, 
हुए कड्े कया हत वे म स्पोंडी ९९: 
“यो र॒स्यु की णो इस माति मीति, 
जो थी मियनी रच रीछि नोति 
हो क्षन्म क्‍यों सत्कुल में लिएा था ? 


क्यों ब्याइ रामा-हुल में किया था १ 0४ 


चौह्पुर का युद्ध 
जपाग्पिज्ा कौ ग वर गए जो, 
थे युद का *पिस्पु तरा गया जो 
तो कया सरा भी ने गया समद 
दूर सभी हां ! तुमसे उप ४/४ 
#दाहौए ! क्या णए युरदे न धाईं, 
मो कौति दोरों कुल की मिटाईं 
कया देह से ऐ एश हाय ! पोटा 
या रत्यु से है भमरत्व खोटा है ४० 
#प्ाम में णो हुए काम भाते, 
जो लोक में निरदक शाप पते। 
मैं मी सती होकर परप होती, 
ने चड़िया होडर भाज रोतो ४०४ 
«व भाग्य में घा यह फिस्‍्तु मेरे, 
दु्ैंड | हैं ये सब काम तेरे ॥ 
जू भो करे ऐो सब ठीक दी है, 
अवुष्ध विश्यास झलीक ही ऐआए 
सका मेदित्री | तू पट, मैं समाज: 
कुकीतिं से जो झत्र दाण पा । 
व छ्लोक में मैं यदि शत्म पाती, 
हो भीर-मार्या फिए क्यों कइाती ॥१ 
टी नं, मैं परि मोरूभायों, 
को कौन होगी फिए झोर झायो। 


है, रे दु्दीं दे फुज-लाज खोई, 
'दह्लतु मेरे शुम शो ष कोंहट 
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“सोसोदियों के वन के जप्राईं, 
/ हे कीत्ति अच्छी मुमने कमाई। 
आए तुम्ह लाज न नाम को भी ! 
उक्ता न होगी अब धाम को भी कह 
“सुना तुददें था बरवीर मैंने, 
सॉंगा तमी था। स्वशरोर मैंने । 
य्रधार्थता किन्तु मुझे मुम्शारो, 
अ्रमी हुई है यद्ट ज्ञात सारी [7 
“विशाल वच्चस्थन दीर्पमाल, 


आजानु ल वे युग बाहु जाल। 
थे देखने दी भर को मुम्दारे । 
ज्यों चित्र म॑ श्रकित अग सारे ॥7 
“था कषत्रियों का वह उप्य रक्त, 
हुआ यहा लो श्र है श्रशक्त 
बहा सके जो न विपत्तियों को, 
दुराग्रही गो धन मछ्तियों को ह? 
“दैात कभी शत्र्‌, कुदृष्टि लावें, 
सोत्माह मेरे दरणार्थ आयें। 
सो क्या मुझे भी तुम छोड़ भागों १ 
आश्चर्य क्या थो मुँद मोड मायो ॥6 
“पविश्याप्त क्या भीत प्रातसों का ३ 
मुक्म-वर घमम विधातकों का। 
कर्तव्य से जो च्युत हो चुह डॉ, 
कया दे जिस व न दुयो चुके हो ॥४ 


“जाओ यश से सुपर लोड जाओ, ० 
मुह यही विलगर्शी हि फापो १ गि पर 
हो शून्प हो भी यह रिएर पौए, *, श्ह्क हुपे 
है करों वो! इस में ग गोर फ्त ड्तकलत 
याद भागा कड़े गुःशरों, 
ई३ फिश हे अपशप प्यगों) 
बरखु हैं शोशर परिशणी, 
कैप कई बाग शाप पागी |॥7 
हपेष हुस्धारा व पिशफ रोगय 
हो ! शार्त बसे बह ताप शेर 
से हेरें शुर शोध मेरे, 
हर मुझे एापु भरें * देते ॥४ 


आए झपने दुद्ध विता रो राज शमी दौोजने में भौरधफरेप 
को कोई भी रपादद महीं रदी। पररतु इसके पहले कि पद 
दिल्ली के तंग को छुऐोंसिर करें उसे ईदी नरेश पश्तामत 
से धौलपुर 'मे मैदान में मुशाइला करता पढ़ा) इस पुद् में 
अ्रधाम शेसापति दाशशिशेह था । पीर दाष्टा भेशरिया पत्य 
पाल करके पाइशांइ पी फौज भी इरौल में मा डरे । पाज 
मत्ति का ऋझरल सिदारा उन्हे सिए में बरझर लाने लगा । 
यू रहा का झपू्ष शोश पए़ भापा। शा कर मार जाता 
अऋधघया पिज्रप ऋरके शादशर्हा को. शई रटितर कर देगा 
इस हो विचारों ऋे सिधाप तोखशा विधार डसओे इंपप 
मं ज् था। द्ाए हाथी पर सपः दो नि 
हूगा। थौद राजपूत ऋआाग्ता चर्म राम थे बड़े ऋण से 
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लड़ने छगे। हाड़ा लोग इस चीरता से लड़े कि विसयलद्मी 
इन्हींकी ओर भुक्की परन्तु इतने ही में दारा का क्दी पता 
न चला। दारा शियोद के इस प्रकार अंतर्धान होने से 
शादी फौज में हलचल मच गयी । सैनिक लोग भागने रूगे। 
जय कि बीर छश्नसाल ने देसा कि फौज भागी जासी है तो 
' थे अपने सैनिकाँको संकेत करके *बोले, “घीर राजपूतो ! 
क्षप्रिय होफर जो रणमूमि से भागे उसे घिकार है। मेरे 
सामिभक्त धीरो! में इस युद्ध में श्रचल भाष से स्थिर 
होकर सड़ेँगा। जीते जी में हार कर कमी भी मैदान नहीं 
छोड़ सप्ता, ज्ञीत कर दी घर को लौदूँगा ।” इस प्रकार 
अपने धीरे को उत्साहित करके दाथी पर सयार हो गये 
और एर तरद्द से अपने चीरों को उत्तेज्ञित करने छगे । 
दैध योग से एक गोली हाथी फे आकर छागी और यह 
चिग्याड़ फर भागा। इस प्रकार हाथी फो भागते देख कर 
चीरयर छप्नसाल उस पर से यद्द कह फर कूद पड़े कि “मेरा 
धाथी शपुओं को पीठ दियलाचे तो दिसलाये परन्तु उसके 
सधार को पीठ देसने का सौभाग्य शत्रुओं को कदापिन 
शोगा।" तथ थोड़े पर सघार शोफर थे लड़ने खगे। जिधर 
निकल गये उधर मैदान ही तो कर दिया । मुराद को सेसकर 
हरे पर टूट पड़े भीर अपने भाले से उराका प्रायान्त 
चरने फो ही थे कि दुर्भाग्य से एक गोखों उनके मस्तक पर 
खगी भीर ये घोड़े की पीट पर से गिर पड़े । 
मदराज् छुच्रसालये पीछे उनके सुपुन्त सारतसिंद ने 
बड़ी घीरता से शपुओं दा सामना किया और अम्त को 
शपने पिसा का स्वर्ग तक साथ दिया। 


घौलपुर का युद १०३ 


न ् शुद्द में पड़े घड़े चीर दाम झाये । पूँदी के राज घएने 
; भी मनुष्य ज्ोता न बचा। छः माई अपना श्पामि- 
धर्म दिला कर स्पर्ग को गये ।* 
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चूड़ाबत सरदार 
40७८ ४४४४६स समय औरंगज़ेव फे कठोर अत्याचारों के 
4 जेब फे 
की ८. (६ कारण घायः समस्त भारतवर्ष में द्ाद्यकार 
9) (६ सच रदा था, मिस्सदाय निरयलम्प बैचारे 
इ९५४ 7507४ दिन्दू मुसलमान बनाये जाते थे, ,उल समय 
उद्यपुर की चीरगादी पर घीर श्रेष्ठ मद्दाराणा 

राजसिंद जी विराजमान थे। इस समय तक मेयाड़ में एक 
प्रकार शान्ति थी। परन्तु राजसिंद्द के गद्दी पर येठते ही 
मेधाड़ में फिर तलवारोँ की भन्‍्भनादट और घीरों की घीर- 
ईंफार सुन पड़ी । राणा राजसिंह चौर, सादसी और तेजसी 
थे। बचपन से ही ये स्पजाति और स्वदेश प्रेमी थे। 

अकस्मात्‌ एक घटना ऐसा संघटित हुई कि जिससे 
मदाराणा राजसिंद को औरंगज़ेय के विरुद्ध तलथार पकड़नी 
पड़ी । मारबाड़ राज्य में एक रूप नगर नामक सरूथान 
था। धहाँ के सरदार की प्रभावती मामक कन्या परम रूप 
लाधएयवती थी। थोड़े दी दिनों भें उसकी सुन्दरता का 
समाचार औरंगजेब के कान तक पहुँचा। यद सुनते दी उसके 
पाने की उसके हृदय में उत्कट इच्छा हो गयी। , 

उसने दून द्वाप रूप नगर यह सन्देशा फदला भेजा कि 
“पन्द्रदयेँ दिन में सेना सहित प्रभावी को ब्यादने रूप नगर 
पहुँच जाऊँया। इस लिए यियाद करी सथ तैयारी दुरुस्त * 
फरो। यदि राजी से पियाद न करोगे तो कुमारी को छीन कर 
उससे शादी करूँगा" पादशादह का यह सन्देशा झछुन कर 
राजबुमारी प्रभावती के आण सूख गये। यद दिचारने छगी 


घूडाचत सरदार £ हृण्पू 
मर में कया वरूँ और प्र कर सकती हैं। स्लित धर्म शत्रु 
मुर्की से में सद्ता घृणा किया बचती थी, क्या मुझे उन्हीं का 
स्पर्श करना पड़ेगा ! फ्या उन्दींँ के साथ मुझे विधाह फरना 
पड़ेगा १ द्ाय द्वाय! यह मुझ से कदापि नहीं दोगा। छे 
कवर ! अव में विस को शरण जाऊँ | हाथ | यदि मेरा जन्म 
दीन होता तो कादे को यह ममंब्येदी समाचार सुनना 
पहता। द्वे ईश्वर ! बिना आपके थौर थोई मेरा सहायक 
नहीं है। दे जयद्ियता परमात्मन्‌ ! इस झयला को कोई 
शेसा उपाय यतसाइये जिससे इसके धर्मे वी रखा दो ।? 
सोच विचार कर उसने अपने काका को बुलाया और 
इस प्रिए्य भें उनकी राय पूँछी। उसके वाषा ने क हा, “मुझे तो 
बेचल दो उपाय तेरी धर्म रक्षा के देस पड़ते हैं। दव तो यद 
वि अपनी छोटी सी सेना लेशर अब तक प्राण रहँ तेरो रक्षा 
यरूँ। परस्तु बादशाद छी सेना के सामने मेरी फौज कुछ 
माँ है। झत्त मे फिर तेरी रचा होनी असम्भय है। दूसरा 
उपाय सर्य धेष्ठ और युद्धिमत्ता से भरा हुआ है। घह यह 
कि यदि सू मद्राटाणा राजसिद्द से विवाद्द फ्रमा स्पीपार 
करें तो ये मुझे श्पश्य श्रमयदान दें सरते हं। भास कस 
सियाय उनके कोई भी ऐसा योर नहीं हैं ज्ो बादशाह का 
सामना परे। यदितेरी इच्द्रा ध्वो तो थाज दी साडिनी 
सपार हारा पत्नी उदयपुर भेग्‌ ।' यद्ध सुन कर कुमारी योली, 
“काका जो, मेरा प्रियार ता सदा ब्रह्मचारिणी रह पर 
भगषरंजन में जन्म बिताने घा था | परन्तु फ्या किया ज्ञाय 
समय ऐसा दी हैँ। आम हत्या थे पाप से बचने वे लिए 
हा दि में देखे 
राणा जी से वियाद् परना दी अच्च( है। यदि में ऐसे घीर 
श्छ 


के 


१०६ भारतीय-आत्मत्याग 


स्वतन्त्रताप्रिय और स्थाभिमानी राजकुल में च्यादी जाने से 
मना करूँ नो संसार में सुर'सो अमागिनो और सूर्खा और: 
कौन होगी ?? तदुपरान्‍्त दोनोँ ने एक एक प्र लिख कर 
साड़िनी-सचार फे दाथ उदयपुर भेजे 

दूसरे दिन ही सथार ने द्रवार में पहुँच कर महाराणा 
साहब को दोनोँ पत्र दिये। राणा' जी पत्नाँकों पढ़ कर 
सोचने लगे कि क्या करना चाहिए । राणा जी को गंभीर 
विचार में पड़े देख कर पास यैडे डुए. बौर चूडावत सरदार 
ने मदाराणा साहब फे विचार-ग्रस्त होने का कारण पूछा 
गणाजी ने बिना कुछ कहे दोनाँ पत्र उनके दाद मेँ देकर 
जोर से पढ़ने की उन्हें आज्ञा दी जिससे सब सरदार 
खुनें। राजकुमारी के पत्र का कुछ अंश इस प्रकार था। 
“महाराज ! राज-हंसी को बगले का सांथ देना पड़ेगा ? या 
पवित्र राजपूत कुल की फामिनी क्‍या म्लेच्छ की दासी 
होगी ? महाराज ! में आप से सत्र कहती हूँ कि यदि आप 
मुझे इस संकट सेन उदारेंगे--म्लेच्छ से मेरी मान-मर्यादा 
को रक्ता न करेँगे--तो में अचश्य शआ्रात्म-दत्या कर लेगी ।? 
इस जोश भर देने चाले पत्र को पढ़ कर चीर-शिरोमणि 
चूडाबत सरदार फा अंग पत्यंग कोध से काँपने लगे। भला 
इस प्रकार शत्याचार की साचर पाकर किस चीस-हदय 
स्वाभिमानी मनुष्य के क्रोध की अग्नि न भड़क उठती | 
घोर चूडायन सूरदार बोते, “अन्नदाता जी, इसमेँ चिन्ता 
की क्या वात है। चद् कुमारी आप को मन से घर चुकी है । 
गा आप उससे विचाह न करके उसे स्लेच्छो को पकड़वा 
देंगे? पया उदयपुर के दिन्दूपति मद्दाराणा की रानी को एक 


चूडावत सरदाए श्‌ण्क 


ययन ध्याद ले जायगा १ जिस प्रतिष्ठा के लिए दमारे पूर्वमोँ 
में रक की सरियाँ यहाई दया उस प्रतिष्ठा पो राग राजसद्द 
सोदेंगे! क्‍या राणा युद्ध ने प्राण स्यागने से डरेगा ' फ्य 
यह यीर धताप की भाँति चत था फिरने से घव्टायेगा ! फ्या 
प्राण खोम से प्रोर सोसौदिया तिलक एक शरणागत भला 
की रफ्ता नहीं करेता ! दया पृथ्यी पर से छश्रियत्थ उठ गया 
है ? आप करों विचार में पड गये है? एक दिन साथ को मरता 
है। यदि युद्ध में शण जायेंगे तो इससे भच्छा ज्षत्रिय वे लिए 
और कौन सा धवसर झावेगा ।" 
राणा ज्ञी यीर सरदार को प्रशसा करके पोले, "मेरा 
मी ऐसा ही विचार है. परन्तु दम दानेँ युवा हैं। इस लिए 
किसी धृदू पुरुष से परामश फर लेना चादिए जिससे पीदे 
कोई यह सचहें कि खड़कपन से राज्य सो दिया।ए राणा 
औ ने शुद्ध भचुभरो पुर को खुला ऋर पत्र दिख्लाये और 
पूद्दा कि थे क्या परागश देते हैं। यद यात खुमते दी सप के 
सथ एक खर छोकफर घोल उठे, “घण्पा रायछ ये यशज बीसो 
दो भापत्ति पड़ने पर सुस्र से 'नादीं' नहीं कट्ते । यदि राण 
साँगा भौर घी प्रताप का घशज़ शस्णागत की रचा रे 
करेगा सो पृथ्थी रसातल को चली जीयगी ! कण यह 
सम्भय है. कि राणा को मन से धरने धाती कन्या का दश- 
शपु और धर्म शपु तु्के ले जावें। इम लाग घृद दे तो 
दया, कभी फायरपन थी सखाद नहीं दे सकते। इसलिए 
पिलम्त करने फी झुछ आमश्यव॒ता नहीं, अपना कत्तव्य 
छत करो (० राणा जो ने चूडावत को ओर दैखथ कर कदा, 


श्ण्घ !.. आारतीय-आत्त्याग 


“बुद्ध पुरुषी ने ज्ञो कह्दा सो बडुत ठीक है। परन्तु सुमे 
एच आशंका दोती हैँ कि हम लोग सेना लेकर झूपनगर 
'राजेरनी जी को व्याहने जायेंगे तो सद्दी पर यद्‌ इस अवसर में 
बादशाह भी वहाँ आ पहुँचा तो घोर घमसान मच जावेगा । 
यदि इम लोग सब के सय मारे गये तो हमारा मनोर्थ पूणण 
न दागा और राडोरनी जी को मी आझात्मघात करना पड़ेगा। 
चूट्राबत सरदार बोला, “मद्दागज़ ! मेरा विचार है 4ि आप 
थोड़ी सी फौज़ लेकर रुपनगर व्याहने पघारे और समस्त 
सना के साथ में बादशाह को आपगरे से रूपनगर के मार्म 
में सकता हूं। मौँंशपथ साकर यद्दता हूँ कि ज़ब तक आप 
ध्याह्द करके उदयपुर न लौट आयें गे, तव तक मे बादशाह 
का आग न ज्ञाने दूँगा ।७ सब सरदारों ने इस प्रस्ताव का 
अजुमोदन किया। 
बख फिर फ्य था चीर लोग युद्ध के लिए सल्ञित दाने 
जगा बोर चूड़ाबत ने भी अपने ठिकाने पर जाकर युद्ध का 
डका वज़वाया जिसके सुनते दो सद चीर पुरुष युद्ध फे 
लिए तैयार दो गये । 
इस समय चीर चूडाबन सरदार की 


आयु केचल अठा- 
रह बंष की थो और उनका 


दाल ही में बिचाह हुआ था 
अभी कंगन भी नहों डुला था। उनकी स्त्री की आयु केवल 
सालह वर्ष को थी। चूड़ाचत अपनों फाज को दस भालत 
फर घोड़े घर सवार होने को थे कि अकस्मान्‌ उनकी दृष्टि 
मेणगे मे से काँरुती अपनी नट्त आई हुई पत्नी पर पड़ी। यदद 
दुखते ही उनका युद्ध का उन्साद कुद्ध मंद पड गया। थे तुरन्त 


ब्यूडायत सरदार श्न्ह 


ही अपनी भार्या के पास गये। चतुर यीर पत्ती सुरस्त ही 
उसके मनोमाय को समम गयी और बोली, “महाराज, यदद 
क्या यात है कि झापपा युद्ध का डत्खाइ मद पड गया। जिस 
उत्पाद से झापने डंका बज़याया था चंद उत्साह अब नहीं 
है। युद्ध के समय तो छत्रिय का उल्साद दुगुना दोना चाहिए 
परन्तु श्राप में तो शिथिलता के चिद् दृष्टिगोचर दोते देँ। 
झापका मेंरी शपश्य ६ सच सच सथ बात घतलाइये ।! 
उन्होंने उत्तर दिया दि “रूपनगर थी राटौरघश की कुमारी 
को यादशाद यलात्‌ ब्यादने भाता है और उसने मन स 
दमारे राणा जी को घर लिया है। प्रातकाल दी राणा ज्ञीः 
डसे प्यादने रूपनगर जपेगे और में समस्त मेचाडी सेना 
के साथ यादशादह का मार्ग रोपने जाऊँगा। मुझे मगने का 
तो बुछ भय नहीं है, फेषल हुम्दारी चिन्ता दै। सुम्दाण 
पियाद अभी हुआ दै । लुमने अ्रमी छछ भी सुख नहीँ दुर्ग 
है। यही पिचार मुझे ब्याइुल फर रहा है। प्यॉदी मैं ने 
भरोणे में लुम्दारा झुसचद्र देखा मेरा उत्साह शिधिल पड 
गया ।” यद्द छुन दाडी रानी घोली, “महाराज, मेरा विचार 

आप सप्त में भी न वीजिये झीर अपना कर्तव्य पालिये 

शुद्ध में यदि आपकी विज्ञय होगी तो दमको ससार में सब 
प्रकार या सुस्य प्राप्त होगा भीर कदाखित यदि शाप युदू मो 
घोर्गति को प्राप्त हुए तो मेरो और झापकी मेट स्वर्ग में 


होगी । में अपने खो फच्तेव्य वो अच्छी तरद समभी दुई हैँ । 
से प्र को याद रख पर 


आप निश्चिस्दता से अपने कुखधर्म रख 
विज्ञयइ्ामना से युद्ध फरवे शत्रुओं वा सहाय कर | ये 
पघोछे, “दाडी जी युद्ध जीव कर जीवित आने की तो आशा 


३१० भारतीय-झात्मत्याग 


नहीं है और पीठ दिया कर भाग आना मी नहीं दोगा । श्स- 
लिए यद दमारी अंतिम भेद है । छुम खयं विद्युपी द्ो। मेरे 
फाम थाने बाद अपनी प्रतिष्ठा की रक्ता करना (हे गानी ने 
कहा, “आप मेरी ओर से कुछ भी चिन्ता न फीजिये। मु 
अपना कर्चब्य मली माँति घिदित है। आप अपने कर्तव्य 
का ध्यान रफिये।" चूडावन सरदार बाहर तो आ गये 
परन्तु उनको विश्वास नहीं हुआ कि रानो अपना धर्म 
निदाहेंगी । जब धोड़े पर सवार होने को थे तो उन्होंने अपने 
पुगेदित को रानो फे पास भेजा और कदला भेजा कि 
अपना धर्म मत मृल ज्ञाना ! 
बीर बाला रानी ने सोचा कि जब तक स्वामी का चित्त 
मेरी श्रोर से न देगा रणकषेत में उनसे कुछ भी पराक्रम न 
यन पड़ेगा जिससे वीर चूड़ा जी के घंश में घन्बा खग 
ज्ञायगा। यह विचार कर डख चीराइना ने पुरोहित से कदा 
कि ये में अपना शीश काटे देती ईं इसे स्वामी को दे देगा 
और कदना कि “दाड़ी जी तो पदले द्वी से सती हो गयी 
और यह भेट भेजी है। इसे सेकर आनन्द से युद्ध फो 
गरस्थान कीजिये और घिज्य पाइये । किसो प्रकार को और 


चिन्ता न कौजिये [७ यह कद कर उसने तलवार से अपना 
सिर काद डाला । 


+, ये चीराष्ट्रणा ज्त्नासी धन्य | तुम्दारे साहस को धन्य 
हैं। तभी तो भारतेन्दु याबू दरिश्चन्द्र ने तुम्दारी मद्िमा 
इस भतार गाया हैः... 

#परन धन | मारत की चत्रानो । 


यीर-यन्‍्यका, वोस्-प्रसदिनी, चीर-यघू रुग-सानी ॥| 


घूड़ायत सरदार श्ह्हू 


सतो शिरोमणि, धर्म घुरघर मुधरव घोरज-घानी। 
इनके यश की ठिई लोस में धमल घ्वजा कहरानी #" 

पुरोद्दित ने शीश खाकर चूडाघत सरदार को दे दिया 
और सब समाचार उन्हें सुना दिया। थे आनन्द में मत हो 
गये। उनकी सय चिल्ता/उड गयी। अब केवल युद्ध मेँ शत्रुओं 
वो मार कर मरने की घुनि सवार हुई। उन्होंन चुटीले को 
बीच में से खौर कर गल मेँ लटका लिया और शिव स्परूप 
बन युद्ध को प्रस्थान कर दिया। 

अपने घोर सरदार का आगमन खुनते दी राणा ज्ञी 
मी प्रात काल् के नित्य नियम से निद्धत हो बाहर झाये !* 
सरदार से श्रायश्यत्रीय घार्तालाप करे थे पन्द्रद त्तौ 
सपारोँ के साथ रुपनगर फो चल दिये। घीर चूडापत ने 
भौ पचास दृजार राजपूत सैना फे साथ 
प्रस्थान किया । पक नियत स्थान पर जो कि रूपनगर से 
तीन कौस पर था पहुँच पर घीए चूडवत ने छावनी डाल 
दी औौर बादशाह वी सेना का पता लगाने कुछ फुछ सवार 
भेजे। खापर मिलो कि बादशाद अखस्य फौज के साथ 
हाथी पर यैंठां भा रद्दा है। यद लपए पात दी उन्होंन अपने 
चोर राज़पू्तों को तैयार होने की आशा दी। यादशाद् भी 
आ पहुँचा और मार्य में एव दूसरी सेमा देख कर पूछा वि 
यह क्सिया दल है। मद्दाराया उद्यदुर के सरदार चूडा 
चत का दल ज्ञान कर उसने बदला भेजा कि दम उदयपुर 
नहीँ ज्ञाते हैं सुम व्यर्थ क्‍यों रास्ता रोकते हो । परन्तु जब 
पत्द्ोने ग मान! तो बादशाद ने सुदध की थाहा दे दी । 


श्श्र मारतीय-आत्मत्याग 


युद्ध आरम्भ दो गया। घोर राजपूत लोग पर्चत 
भाँति अचल भाव से लड़ते रहे संध्या तक दोनों दलों में 
से कोई भी न हटा | अंधेरा हो जाने के कारण दोनो ओर 
छड़ाई बंद हो गयो। प्रातः्काल ही फिर खड़ाई आरम्म 
दो गयी । श्राज़ घड़े आवेग से युद्ध होता रदह्ा। गजपूत 
लोग मार्ग में डे हुए शन्षओं को 'काटने लगे | राधि तक 
कोई भी पक्त शिधिल नहीं हुआ । अंधेरे के कारण , लड़ाई 
यंद्‌ करा दी गयी। राजपूत लोग सत्रि में भी शख्रवद्ध सोते 

थे ओर सचेत रदने थे । 

तीसरे दिन मुसलमान ऐसे पराक्रम से खड़े कि बहुत 
से राजपूत मारे गये। यद्यपि मुसलमानों के दल मेँ डुगुने 
तिगुन मनुष्य मारे गये परन्तु उस असंख्य दख में न्यूनता 
कुछ गहीं जान पड़ती थी। चूड़ाबत ने जब देया कि उसके 
चोर लोग घटने जाने हैं नो वह यड़े आवेग से लड़ने लगा । 
राणा जी को जो चचन दिया था थह उसे स्मग्णु हो आया। 
की उसकी प्रतिषा रूठी न हो जाय इस विचार में उसे 
उत्तेजित कर दिया। उसमे डख सागररूपी मुसलमान 
सना का पक यार मथन कर डाला । चंद अपनी प्रतिभा को 
पूण करने फे लिए औरदइजेद के हाथी को ओर अपदां। 
जिधर घह जाता था उधर हो वाई सती फद जाती थी। 
घट मुग्न्त ही या दशाद् दे हाथी के पास पहुँच गया ओर 
अपने घोड़े को इशारा किया। अपने स्वामी के मनकी 
यान जान वर घोड़ा मी उड़ा। हौदे के वास पहुँचते दी 
- बीर चूडायत सम्दार ने पौदा पकड़ के घोड़ा छोड़ दिया । 
/ उसम पही फुर्ती से औीरह्न की छातो पर सयार हो झपना 


चूडापत सरदार श्श३ 


भाज्ा उसकी चछाती पर झंडा दिया। अपने प्राणो को 
जोखम में देख औरप्जेप अपने प्राण पी मित्ता माँगमे 
लगा। चूडाचत ने कडफ कर पा, “मे तेरे प्राण इस शर्ते 
चर धोड सकता हैं. कि यू कुरान फी कसम था कि शूरूप- 
मगर न जा वर यहाँ से दिल्ली सौट जायेगा और आज से 
इस यपे सव' उदयपुर मर अढ़ाई न परेगा । नहीँ तो यदद 
भाला हैरी छाती में प्रवेश दोता हैं।" 

५ ऐसे समय पर बौन कया फ्पूल नहीं कर लेता है 
औरजप्मेय ने अपने प्राण जोखम मेँ ज्ञान कर यह बात 
कार चर लौ। डदागदृदय घीर सरदार में उसकी जान 

छोड दी और दाथी पर से कूद पड़े। इस झयलर पर डनके 
शरीर में इतने घाव आये थे हि थे अपने को न सँमाल सके 
और अपनी प्रतिश पूर्ण बरने की खुशी मेँ आनन्दित 
हुए स्थर्गें सिधारे | उसी दिन चैत्र की पूर्णिमा थी कि खिस 
पिन राणा 'राजसिद का विवाह प्रभावती पे 
साथ होने षो था। 
सब सेना काम था गयी । पचास में से पेयल 
पाँच हजार बच रही थी ज्ञो उदयपुर घल्ली गयी। बादशाह ने 
भी अपना प्रण पाला भर दस धर्ष तक उदयपुर पर चर 
नहों वी । 
इस प्रवार उदारचरित्र शोर चूडापत सरदार राशभक्ति 

और झात्मत्याय दा भद्भुत डदाहरण घोद कर चौरगति को 
आप्त हुए । 


डा 


श्र 


श्र !.. भारतीय-आत्मत्याग 


पुरुष! भय थिल्म्व का समय नहीं है।" चस, फिर फ्या था, चीर 
शाओऔर द्वाथ में नंगी तलवारले सद्वस्प घारण कर शभुझ 
पर दृद पड़े। घोर घमसान आरम्भ हो गया। थोड़े से 
मनुष्य श्रसंख्यों का फघ तझ सामना कर सकते थे । पुक एक 
राजपूत सौ सो थवनों का सामता कर रद्द था। निवान जब 
कि राजपूतोँ ने देखा कि उनका निकैश जाना असम्भव है ते। 
पे स्वर्ग की यावा के लिए तैयार हे गये । रानी भी घीरता 
से लडकर काम आयी। कुछ महुष्योँ के साथ बीर दुर्गा- 
दाख अपने राजकुमार फी रक्षा फे लिए मुसल्मानोँ फों 
फाटवा घाँठता निकल गया। किस्रीको उसे रोकने की 
हिम्मत न पडी । * हैं 
दुर्गादास अपने थोड़े से चीर राजपूतों के साथ राजकुमार 
से जा मिला | उसे लेकर चद शआ्राव्‌ू गया और चददाँ पर उसका 
पालन करने खगा। इस छुश्लमय में ज्लाघपुर पर परि- 
शारों ने अपना अधिकार कर लिया था। जब राठौरोँ को शात 
छुआ कि यशवंतसिंद का पुत्र काबुल से जीता बच आया 
और दुर्गादास फीरता में पाला जा रदा है तो इस खबर 


फे पाते दी थे सय डुर्गादास से जा मिले। सेना एकप्रित 
फरके उन्होंने परिहार पर दमता 


कर मंडौर से निकाल दिया। 


जब औरक्षजेब ने सुना कि राठौरों मे जेधपुर पर फिः 
अधिकार कर लिया ते! सत्तर हजार सेना के साथ तेवरख 


ला कर दिया और उन्हेँ मार 





* यह घब्ना सदद २७१६ के भ्रायथ थो सप्तमी के संघटित हुई थी 


रादौरों थी वीरता श्र 


को इगके विशय भेजा | यह स्वयं भी इस फौज फे साथ झज- 
सेर तक आया। 5 


पदला मुक्ादिस्त॑ संरत्‌ २७७६ के भावों मास फौ 
स्याश्स को पुष्कर के मैदान मेँ मेरतियां लोगों से हुआ । 
मेरतिया लोग बड़ी थीर्ता से सड़े। परन्तु अस्त में सद 
मारे गये । थ 

अगर बादशाह की फौज श्रावण के यादलों की भाँति 
उम्रगती हुई मारपाड्‌ में जा घैसी । कई स्थात पर उसे रोफसे 
का प्रयक्ष किया गया पर सब मिष्फल हुआ। अप दुर्गादास 
ने गो द्वार पर घादशाद् का सामना करने वा विचार फ़िया। 
फछदयपुर-मरेंश मद्दाराणा राजसिंह ने अपने पुप्र भौमसिद 
के ऋाधिपत्प में अपनी सेना जोधपुर की सहायतार्थ भेजी | 
दु्शादास अपनी सेना सथा सौसौदियोाँ थो सेना लिये 
गोदार पर पादशाह की फौप के मातमर्देन को उपस्थिक 
यथा | खंबत्‌ १७७६ के च्रासोज्ष मास की धतुर्देशों को 
नाडोल पर पोटर युद्ध दइअए। दुर्गादाप ने श्स युद्ध मेँ 
अ्रद्धुत बीरता प्रदर्शित की । भीमसिंद्र घीरता से लडू कर 
काम थाया। & 

दुगदिास अपने युवराज को लेकर यहाँ से भी निकल 
गया । यादशाह से कई थार युद्ध हुआ। राजपूतोँ की 
अद्भुत धौरता, स्वामिमक्ति और स्वदेश प्रेम देशकर औरक- 
जेय का पुत्र गक्वर इनमें आ मिलाया । ज्ञय पद खबर 
औरक्षजेय को मिली सो उसने रंज से भपने दाढ़ो के पाल 
हज डाशे । 


श्र भारतीय भात्मत्याग 


अब औरमभअजेर का रच्युत दोना प्रत्यक्ष जाब पड़ने 
क्षगा। परन्तु औस्द्षजेब घबड ही घिद्दान, और राजनीतिश 
था। उसका छख फभी कमी बडी फौज का वाम देता था। 
पक बार जय अकयर राजपूततों के साथ ओऔरबजेब की फौज 
के मुकाबिले में जमा हुआ था और औरझजेब ने अपनी द्वार 
की उस युद्ध में आशफा देखी तो एक पन्न जाली लिख कर 
शादौरों कौ फौज मेँ डलघा दिया । ज़य पत्र रादौरों को मिला 
तो उसमें लिखा था कि “शाधाश थेटा ) तूने राजपूर्तों को 
अच्छा भुल्वाया दिया। अब हम दोनाँ--तू पीछे से और मेँ 
आगे से--घेर कर राजपूतों का काम तमाम कर देँ गे ।” इस 
पन्न को देखते दो राजपूतों के कान खडे हो गये। बार बार 
मुसलमानों के छल और फपट ने उन्‍हें चौकक्का कर दिया 
था। उन्होंने तुरन्त ही अकबर का साथ चोड दिया। जय 
अकपर ने देखा कि राजपूत लोग उसे छोड गये तो यह 
विचारा घयड़ा गया। उसने कहीं भी अपना श्रचाव न 
देखा) तय उसने दुर्गादास से ह्वी रक्षा की प्रर्थना की। 
दुर्गादास ने उसकी रघ्ता को भतिशा कौ। इस प्रकार 
राजपू्तों में आपस में मतभेद हो गया और भारत 
का निकलता हुआ सूर्य फिर अधकार में थिलीन 
दो गया । 

अपयर को साथ ले दुर्मादास द्तिण को चला गया। 
पट्दों रद्द फर उसमे औरहजेथ को खूघ द्वी तंग किया। 


राठौर दी घौप्ता तह 


औरदहजेय उसके मारे ठग भा गया। औरक़जेद ते कई वार 
दुर्गादास थो खोम देवर अपने पद मेँ करना चाद्दा, परन्तु 
दृढ़-पतिश रादौर अपने घचन पर झठल रहा। घुक धार 
शाह में झाठ हार झरशर्फियाँ दुर्गादास को भेजी कि पद 
अकपर का साथ छोड, दे/ परन्तु दुर्गादास मे अशर्फियाँ 
लेबर अकपर की आयश्यफताएँ रफा करने में खर्च कर दीं । 
सथत्‌ १७प३ में औरदजेव ने पाँच हज्ञारी मन्सय देकर 
शुर्गादास वो झपने पद में फरना धादा। परततु दुर्गादास 
ने उत्तर दिया दि "में ऐसा नहीं कर सकता । लालौर, 
सेयाची, सन्मोर और पेरोड जो कि शाद्दी दाल भे हैं, 
जोधपुर-नरेश को लौटा दिये झा तो में शास्ति से पैठ 
सकता हैं ।" 
एक घार शाही भाशा से शिवा जी भौर हुर्गादास की 
तस्वीर खींच कर यादशाद फे सामने लायी गर्षीं | शिवा जी 
दी तस्थीए कोच पर पैठे हुए की थी और दुर्गादास फी 
घह्दी सिपादीयाने ठाठ में घोड़े पए सपार भाले की नी से 
बाटी' सेकते दुए । मे उन्हें देखते दी शिषा जी 


को और सकेत करके कहा, “इसे हो में झपने जाल में फैसा 
हुूँगा 0 शुर्गादास की ओर इशारा करके फहा, “पर यद 
कुक्ता मेरे नाश के दी लिए चैदा इआ है।" औरक्मेव के 
पेसा कहने से प्रतीत दोता है कि दुर्गादाल उसका ग्रवक 
शत्रु था। 
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बाजी-प्रभु .देशपांडे 


5 कई 400 देश में अशान्ति देवी का झड़ राज्य 
रु : फैला हुथा है ) ध्रत्येक मनुष्य के घन, ओवन 
प 8: भर गौरव जाते रहने का दर समय डर 
$3 0048 ८९ रदता है मार काट के सिवाय कुद झौर बात 
दी नहीं । एक फौज गयी, दूसरी आयी। आज यहाँ कल यदां। 
रधिर की नदियाँ यद रदी हैं। एक ओर स्वतत्रता-गरिय मदाराषू 
फेशरी सद्दाराज शिवाजी चपने देश को ययनों से स्वतथ 
बनाने का प्रयक्ष कर रहा है। शपना तन मन धन और 
औषन सब भपने प्रिय देश के ऊपर उसने निछ्ाचर वर रपला 
है। दूसरी ओर यवनराज भारत पर झपना झाधिपत्य कायम 
रखन तथा हिन्दू-ज्ञाति को हमेशा के लिए पराधीनता की 
अजीर मेँ अकड़े रखने के लिए शिवाजी का सानी दुश्मन 
यना हुआ है। एक ओर हिन्दू नरेशाँ से सम्मानित दिल्ली का 
सप्राद तथा श्रस्य ययनराज, दूसरी ओर अ्रसद्याय केयल 
अपने भुज बल्लाधित महाराज शिगाजी। यदि ऐसे समय 
महाराज शियाजी बे आशित ये[द्धा-गण स्वदेशभक्त, झात्म 
स्थायी, चीर और साइसो न द्वेत ते। नयीन राष्ट्र स्थिति धक 
प्रकार असम्भन्त दी थी। 

वौजापुरजरश प्रेषित अफजलम्याँ पर विज्ञय पाकर जय 
सद्दाराज़ शिवानी पन्‍्दाल मामक दुर्ग में दिभतम कर रहे थ, 
डसी समय उसके पुत्र पाजलसा ने अपने पिता का यैर परि 
शेशयन के लिए एक बडी सना लेकर उस डुय को यारोँओर 
स आ घेरा । शघुओं को खेला बहुत बडी थी। परन्तु घीर 

श्र 


१०५२ भारतीय आत्मयाग 


याँके महाराष्ट्रणण कब डरने वाले थे १ फईे महीने तक घिकदे 
यद्ध द्वाता रहा। शयुओं कीन्यहुत कुठ दि भी हुई, परन्तु 
दुर्ग फा भैरा उठाने का उन्होंने विचार तक नहीं किया | 
शन्रश्नों फे ऐेसा इढ देख कर शिया्ञी सेचने लगे, इस 
प्रफार इस दुर्ग में हम फ॒प तक घिरे रहेंगे ? शन्रुआ का दल 
घस बहुत है। दमायरे थोड़े से येद्धा टिड्टीदल सी सेना का 


कह्दों तक मुकायला करेंगे?” अस्तु उन्होंने व्ाँ से निकल 
जाने वा पिचार किया। 


पुक रात्रि के अपने घीर योद्धाओं को लेकर महाराज 


शिवाजी ने च्ूमित सिद्दो की भाँति शत्रुओं पर 


आक्रमण 
किया और शपने भुज़रल से शयुओं के! तितर चितर करके रॉग- 
ना थी ओर निकरा चले | शिवाजी का ऐसा साहस देख कर 
मुसलमान लोग अचस्ते मेँ रद गये । जय उन्होंने देखा 
हमार सथ प्रयक्ष निष्फल हुआ जाता है ते। इल्ला करके उन्होँ- 
मे उनका पीछा झिया और यहुत से कटु शन्देँ से उन्हें रोफना 
शाह । शिय्राजी ऐसो विषाक्त यांतें सुन फिर कर छड़े दे गये 


र शत्रुओं का मर्दून करने फे लिए उन्होंने भ्रपना भाला 
सँमाला। 


भाग्ययश उनके साथ स्वामिभक्त संनापति पाजओी प्रमु देश* 
पांडे थे। उन्हाँने जय पेसा अनर्थ छा देखा ते। शिवाजी 
के पास घईच बर उन्हेंने दाथ जोड़ निवेदन किया, महा 
राज़) ययन खोग पड़ी बडी यादें खुला वर एमलोगा कै रोकस 
घाहते हूँ इस भवार उसके स्वार्थ का साधन द्वाना सम्भः 
है। यदि हम यहाँ पर दहरँंसे ते। कुशल नहीं, पर्योकि शत्रु 


याजी प्रमु देशपांडे १२३ 


था दत्त यदुत है। इस लिए “शर्द प्रति शात्य कुर्यात्‌” इस 
,गीति का अवलम्बन कर यहाँ से शीघ्र दी निवल ज्ञाना चाहिए। 
मै यहाँ पर सथ शब्रुझों को रोकता हैं। आप घोड़े से 
साथी लेकर झागे बढ़िए ।” झपने एक सेनापति था प्रेसा 
अस्ताय सुन कर शियाजी गंभीर भाष से चेले, “क्या तुमकों 
झपेले यहाँ झृत्यु फे मु पे देकर में अपनी रा करूँ! का यद 
मेरा कर्तव्य दे? नहीं, एम सब मित्र कर ऋपनी स्थाघीनता 
के क्षिण और भपने देश के लिए यहीँ घाय त्याग करेंगे? 
शियाज्ञी का ऐसा उत्तर सुन याजी प्रभु अधीर देकर बेला, 
“जाय | मेरे पिपय में झाप कर्ल शाक्र न बरँ। अमी दमारा 
कार्य सिद्ध नदी हुआ है। आपके जीवन के साथ दी यद्द 
छश्थ पिचार भी एकपारगी झुप्त दे। जाथगा और झन्‍्मभूमि 
वो हमेशा पे लिए पराधीन रहना पड़ेगा। प्रभ | हमारे एस 
बार्ययश में अभी अनेक ये:दा अपने प्राणोँ की आहुति करेंगे। 
मेरे सैसे मलुष्प इस मद्ाराष््र दी में यद्धत हैं, परस्तुघ्ल 
भारतमूमि में शिवाजी एफ ही है। उसके जीवन के साथ दी 


इस लिए मदाराज ! आप सपना कार्य सिद्ध वीजिए 
समय चादाल॒पाद वा समय नहीं दै। श्र खोग येग से आ रहे 
हैं" अपने यीर सेनापति वो आधीर होते देख अपनी इच्छा 
के विद्य दी शियाजी थोड़े से सैविकें को लेजर यहाँ से 
चल दिये, परन्तु उनकी आत्मा का मद्दान कष्द हच्य। 
शिवाजी के चले जाने फे बाद थाजी प्रभ॒ अपने मायली संनिकों 
बो लेकर पक तग घादी में छिप रदे और शबुओं के आगमन 


को अतीक्षा दरने खगे । 


श्श्छ मारतीय-आत्मत्याग 


ज्वॉँधी शत्रु लोग बर्दोँ पहुँचे, वे विकट सिंदनाद करके 
उन पर टूट पड़े । घोर धमस्पन युद्ध शुरू दे गया। माबली 
लोग विकट चेग से लड़ने लगे। सक्त की नदी वह निकली। नौ 
घंटे तक अविश्नांत युद्ध होता रद्द, परन्तु शन्रु लोग |एक 
कदम भी झआागे न बढ़ सके। बाजी-प्रभु सिंह की भांति 
दौड़ दौड़ फर शत्रुओं फे पढ़ाय'को रोक रद्दा था। निदान 
उसके थोड़े से साथी रद्द गये और उसका सथ शरीर 
घायाँ से भर गया, परन्तु यह शत्रुओं के रोकने में जरा भी 
शिथितल नहीं हुआ। जय शिवाजी निर्विश्न राँगने पहुंच 
शये तो क्षेमसूचक तोप दागी गयीं । तोपोँ फी आवाज़ छुनते 
ही बाजीप्रभु फे मुख पर अलौकिक कान्ति देख पड़ी । उसके 
थे पर किश्िित्‌ सुस्करादट मालूम छोने खगी। विकद 
भीमनाद करफे उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और सिर 
काल फे लिए धद्द रूत्यु की गोद में सो गये। 
यदि आज़ वाजीप्रभु अपने घ्राणोँ पर खेल कर शत्रुओं 
को न रोफता तो या तो शिवाजी का प्राणान्त होता या वे 
शप्ुओं फे दवाथ पकड़े जाते और भारत तथा मद्दारा्र की 
भविष्य आशा आकाशपुष्पवद्‌ हो ज्ञाती । यदि बाज़ीप्रशभु 
देशपांडे को मद्दाराष्र का लियोनीडास ( ,0070"४ ) कद्दा 
जाय तो अत्युक्ति नहीं है। जिस प्रकार लियोनीडास ने अपने 
तीन सी स्पार्टन छोगेरं के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए. 
धयमापली की घादों पर शबुओँ का दमन करते हुए. प्राण दे 
दिये डसी भाँति आज याजी-अमु ने अपने देश की, स्थामी, 
दी और स्वतंत्रता की रघा के लिए भाण दे दिये।। 


पिता-पुत्न का आत्मत्याग 


लए पलसप्रार औरऊजेर दिल्ली के राज सिंदासन पर 
हर मु है छश्नोमित है। उसके एतामद बुद्धिमान अछ- 
पिल्दय एप पर फी अपूर्ष नीति से ही चराज समस्य भारत- 
ये उसके अधीन है ( राजस्थान के भ्सिद्ध यीए योदा 
मदाराज जयसिंद और ,मदाराज़ यशयंतसिंद झरयर दी की 
पालिसी से आम और जे य के बामहस्त बने हुए हैं शथपा 
या कद्ठा कि मुगल राज्य इन्हीं देः दृढ़ स्वंमों पर भदल लड़ा 
शुआ हैं। राजनीति भी संसार मे कसी प्रव् पस्तु है । 
इस के अष्छी तरद सम्पादन करने से फैसा ही प्र शु 
दो न हे। बद भी यिश्वासी सित्र घन ज्ञाता है। परन्तु यदि इस 
ह# थाड्ी सी भी भूल हुए ते एक मिश्यासो मित्र भी कट्टर 
डुश्पन यन जाता है। सम्मान, उचित दंड औौर प्रठव शाज- 
मीतति दी के अग हैं। इन्दींके द्वारा अक्पर ने जयपुर जाधपुर 
आदि के नऐेशों वो अपने वश कर लिया था, ईन्दींके दर आज 
शक उसका मास हिन्दुओं के हृदय पर अकित है। इन्हीं के 
कारण हिन्दू मुसलमान एक भकार का शाएस का भेद भाव 
मूल से गये थे । ज्यों ही औरइजेद ने झपनी अद्रवर्शिता,के 
कारण फडी शासन प्रणाली ग्रहण की यस सारे, भारत धर 
में शसतेष्य वी भयल्त झाग भड़क उठी और उसीकी लपल- 
पाती ल्याज्षाओं में मुगल राज्य भस्म हे! गया) दक्षिण म्रँ 
महाराष्ट्र लोग स्थाधीनता स्थापन करने की फिक्र में पड़े, 
इधर पंजाब में सिख लोगों ने मुसलमानों के अत्याचार से 
रण झाकर विद्रोद का झंडा लड़ा किया । 


१२६ भारतीय झात्मत्याग 


महाराज जयखिंद की असीम युद्धिमानी तथा असाधारण 
नीति से महाराष्ट्र केशरी मदाराज़ शिवाजी औरइजेब का 
एक अधीन राज़ा बन चुका था परन्तु श्रझजेय को थेड़ी सी 
अदूरदर्शिता के कारण चद्दी उसका फट्दर दुश्मन थन गया । 
इसी की कुटिल नीति के कारण दी शांतिप्रिय गुर्स नानक का 
संप्रदाय एक मजुदबी फिरके से लड्ाकू फिरका घन गया । 


इनिदास में श्रकबर और श्रोरइ़जेय फी राजनीति-प्रणा- 


लिश का अंतर बड़े मार्क का मनन योग्य और साथ ही साथ 
शिक्षाप्रद्‌ भी है। 


औरफ़्जेब फो दूसरे सभी घर्मी से चिड़ थी। टालरेंस 
की ते उसमेँ घू तक नहीं थी । जय उसने देखा कि पंजाब 
में सिफप धर्म यड़ी प्रवलता से उच्चति कर रहा है ते उसके 
कान खड़े हुए । निदान उसने उनके नवथेँ शुरू तेगवहादुरजी 
फो संघत्‌ १७३२ में दिल्ली चुलवा भेजञा। दस्वार में पहुँचते दी 
पएले उसने बड़े आदर सत्कार का यर्ताय किया परन्तु गुरू 
नानक बड़े घिद्दात थे अतएथ उन्हें यद्द सत्कार थिप मुल्य घुरा 
जगा। कद्दा भी दे "नवन नीच की अति दुस्दाई । थोड़ी दी 
देर में उसका म्रतक्षच छुला। उसने उनसे मुसलमान होने की 
भाथना की। भला गुर मद्दाराज इस घूृणित प्रस्ताव फो फय 
स्पीरार कर सकते थे । जब उन्देंने इसे अस्पीकृत किया ते 
उसने लेम से अपना सतलय साधना चाद्दा । उसने कद्दा कि 
सुमन्लमान होने से आप पीर बना दिये जाँयगे। परन्तु जब इससे 
भो काम न निकला ते। उसने साफ कद दिया फि यदि आप 
सुतक्षमान न दाँगे ते आप का प्रापा घात फिया जायगा। 
शुद की झात्मा ता यक्यान थो । ये भला मस्ने से कब डरने 


दितायुत्र वा झार्मयाग १२७ 


चाले थे। यादशाद् ने कुछ दित के लिए उन्हें बंदी घर में मेज 
दिया। कुझ दिन थीतने पर जप उनसे फिर मुसलमान देने 
का कष्दा मया ते उन्होंने साफ वद्द दिया कि मैंने प्रथम ही 
कहद्द दिया है कि ऐसा नहीं बर्गा। अब भी में अपने सकरप 
दर दृढ़ हूँ। निदान धादशाह ने उनके बंध की आशा दे दी। 
सदझुसार थे उसी यदीत्रद के मार डाले गये और उनका 
झुतक शरीर घहाँ एक कोठरी मेँ सडने के लिए डाल 
दिया गया | हित 
इस खबर से सारे भारतवर्ष में खलयली मच गयी। 
सित्नयों के मुँद पर ते। मु्दंनी छा गयी। जिस दिन दिल्ली 
मेँ यद घटता सघटित हुई थी उसी दिन तेगयद्दादुर फे बीर 
पुष्र गाधिस्द्सिदद अपने पिता फो पदी से छुडाने का उपाय 
साथ रहे थे। जय यद्‌ दद्य विद्ारक समाचार उनके 
गे।यर हुझा ते उनके शोध और दुख का पाराघार ने 
इहा | डस सयम उस घीए खुघुन् के इृदय में क्या पया साय 
डस्पक्ष दुएए देंगे इसका निम्धय करना दमारी बुद्धि से बादर 
है । निश्चय दे कि डसी समय उन्देंमे मारतपयर्प को इस 
मद सयइर विपत्ति से घुडानके लिए तथा अपनी जाति रफ्चा 
को लिए अपने सन में सवत्प किया द्वागा | परन्तु बिता पूरी 
सामिश्री तथा साधन के पक प्रभावशाली सच्राट से युद करके 
चतगें की भाँति मर जाना कोई युद्धिमाती वी बात नहीं। 
अतप गेविन्द्सिद अपने पिता के मुतशरीर वो घद्दाँ से 
दिसी तरद निकालने का उपाय सोचने खगे। 
इस समय गुर शे।विन्द्सिद फी आयु फेंघल अद्ारह यर्षे 
की धी। इस छोटी सी भायु मेँ ही बन्द" अपने पिता तथा 


श्श्द भारतीय-आत्मत्याग 


सिक्णों के गुद फे घघ का यदणा छेने का गुझतर भार सौंपा 
गया। ये पड़े सोच में पड़" गये। चिन्ता के सध्ाण उनके 
विशाल भास पर दष्टि-गोचर ऐने लगे। उन्होंने एक छोटी 
सी सभा एकप्र की और अपने मित्रों से इस विषय में 
सलाद माँगी। किसीफी बुद्धि ने कुछ फाम न किया और न 
फिसीने इस फठिन कार्य का भार अपने ऊपर लिया। यह 
देख कर गायिन्द््सिद फे मुप पर उदासीनता छा, गयी ) 
जिन से उन्हें झाशा थी उनसे उनकी आशालता हुछ मुरभा 
सी गयी। घे गंभीर शेक-सागर में निमग्न हे गये । जिस भोर 
से उन्हें सहायता की कुछ भी आशा न थी, उसी ओर से उनकी 
भाशासता फो लद॒णहाने याले अस्त प्रवाए मधुर शब्द 


चुनाई दिये। रंगरिठे नामक नीच ज्ञाति के दे मनुष्यों ने जो 


फि पिता पुत्र दी थे द्वाथ जोड़ कर निवेदन किया, “महाराज ! 
हम लोग नीच ज्ञाति 


|! फे भजुष्य हैं इस लिए इस सेधा के येग्य 
ते नहीं पर यदि आणा दे ते उद्योग फरें। गुरु की कृपा से 
अवश्य द्वी फाय की सिद्धि होगी 


का जाति-पाँति के झगड़े ने लोगों की भात्माओँ के पेसा 
नेय॑ल कर दिया है. कि थे बल चुद्धि और विद्या मेँ उध ज्ञाति 
पघालों से भले दी उश्च पा पर अपने फे भीच गिरे प्प ही 
मानते एूँ। तभी ते बिचारे किसी उच्च कार्य के करने फी 
हिम्मत तक नदी कर सकते। भरता घ् मलुष्य तथतक पौसे 
फोई पड़ा कार्य कर सकता है ज़वतक घद् अपने को झपने मन 
मे लुच्छ समभता दे।। परन्तु सिफ्सोँ में यद जाति-पॉसि का 
रद पंघत कुछ दीलां "पड़ गया था। सिक्‍्फे थे शुद्झों ने 


पितायुष्र वा झात्मत्याग शरद 


शपनी असीम द्रदर्शिता से प्रमेषिदेश मेँ ज्ञाति का भेर 
भाय दूद्ध भाषश्यक मे समभावमसोलिए उनवा यतवि मत्येफ 
शाति फे मनुष्य के साथ दक सां था। थे समभसे थे कि 
ज्ञाति पद्धति सरार्थीं समाज की यताई गुर है परस्तु (श्र की 
इष्टि में सप एक एेँ। दिखी वो अधिकार महों कि पक 
दूपरे को मौया समर्भ झौर आप ऊँचा यने । पुद्धि, 
पढ़ादुरी और धिधा में फिसी ज्ञाति विशेष पा इजारा 
गहीं ै। दिसो ज्ञाति ने इनवा देवा हीं ले लिया है। 
अतण्य ग़ुद ग्ोयिस्द्सिंद में इस कठिन कार्य परने को आता 
डन रंगरिटी फो प्रसन्नता से दे दी । 

थे भी अंसनर दो उत्साद से भरें इस कार्य के सम्पादत 
के लिए चह दिये। उसनतो उस समय पता तक मरी था फि 
कैसे फडिन पाये का भार उन्हेंनि अपने ऊपर हे लिया है 
परन्तु जे। ईशरर पर भरोखा रस कर कार्य मेँ दृत्तचित हो 
कर उच्चाग करता है ईश्यर उसयी सद्दायता करता है और 
उसे थार्य की सिद्धि होनी दे । 

* जिस समय पे दिल्ली पी झोर इसी कार्य थी धुनि में मस्त 
शले जाते थे तो उन्हें मार्ग मं एक रधघान मिला । थात चीत 
कराने से माराम दआ कि यद भी पजाती है झीर दिल्ली में 
८ घती ये यदाँ रथ पर नौकर दै भौर शुदओं क? भक्त ६ । 
अच्ची तरद पात चोत करन से उन्हें यद् घिश्यास-्पाध जैंच 
शया | सद उन्‍्दोंने अपने इस सदान कार्य में उसकी सहायता 
माँगी | यद रथवाम बड़त दिनाँ से दिल्ल) भें रहता था भीर 
धद्द वर्दों की गली पूल्ी से परिचित था। भतएय उसने वम्दे उप 

श्ज 


१३० भारतीय-आत्मताग 


मकान फा पता बतलाया जिसमें सुरुजी का मृतक-शरीर पड़ा 
हुआ था और आवश्यकता हेए-्ने पर अपनी सद्दायता देने की 
प्रतिशा फो। श्रव तोनों पुरुषार्थियोँ ने सलाद करके यद 
निर्धारित किया कि दोनों रंगरिये ते मफान से शव को निकाल 
लायँ और सथवान थोड़ी ही दूर पर रथ लेकर मैयार 
रहे। बस गुरुजो के शव को रथ में रत कर इस बद्दाने से 
फिनी के बाल बच्चे रथ में की जाते हैँ चुप चाप दिदली 
से यादर द्वावें ओर फिर किसी गुप्त राद से निकल जा । 
अस्तु उन्देंने सूर्य छिपने फे पहले ही दिल्‍ली मेँ प्रवेश 
फिया। दिटली की शे।भा उस समय मनेादरिणी घनी हुई थी | 
पयाँ नहे। पयोकि चद ते विलास-प्रिय मुगल तथा पढान 
सप्रादों फी सकड़ाँ वर्ष से राजधानी द्वी थी । जब मलुष्य के 
इृदय में कोई वड़ी भारी चिन्ता द्वाती है ते फेसी भी मने“ 
द््य अं प्रीर र्मणीक वस्तु क्यों न दे उसका ध्यान उधर आक- 
पिंत नहीं दाता है । उसी प्रकार आज हमारे चीर रंगरिडे 
जिन्दोनि दिल्‍ती क्रो पहले कभी नदोँ देखा था अपनी 'धुनि 
में मस्त चले जाते थे। दिल्ती फे बड़े घड़े सजें सजाये 
मत्रान, बाजरों, को बहार मनुप्याँ फी धारा प्रवाह श्रमद- 
रफ्त, इनके ऊपर कुछ भो श्रसर न डाल सी | ये श्रविसत 
गति से उस मकान पे पास पदुंचे कि जिसमें उनसे शुरु का 
हत्पायाट हुआ था। मकान फे चारों ओर से अच्छी भांति 
देप माल कर के आर रथ पड़े रहने का स्थान दिखा कर 
वेथयान ते चता गया और ये देना घोर पुगष यहाँ फिसी 
गलो मेँ छुप कर चेठ रे 


भाधी रात के समय जय कि चन्द्ददेव भी अस्त दा गरे 


पिता पुत्र का भात्मत्याग श्ड्हू 


ओर ससाए #ैँ निधिड झंघवार छा गया तय नवयुवक रण 
रिडाः पिथली ओर की दीवार से छत पर चाह गय। और 
साड़ियों को राद भीचे उतर अपा पित्ता के लिए दर्याजा 
साल दिया। पहरे थाले ठस समय प्रगाढ़ निद्रा में छुख से 
सो रहे थे । उन्दें इस बात,का प्रम तक नहीं था कि मृतक 
शरीर वी भी चोरी है आयगी । हु 


ये घीरे धीरे उस बोठरी मेँ पहुंचे जदाँ पर गुर महा 
राज का मृतक देद प्रडा हथा था ) यहाँ उन्होंने रधवान 
वी दी हुई खाम्रित्नरी से चिराग ज़खाया | दीपर को 
रोशनी में उन्होंने गुर महाराज पे पविष्र शरीर को राह में 
शाथपथ देखा । यद देख कर पक्र बार उनका हृदय कॉँप 
गया । फिर उन्हेँने बड़ी भ्रद्धा भक्ति से गुयज्ी के चरणों में 
अपना मस्तत् रख प्रणाम किया और शपने इस कार्य मेँ 
सद्दायता मिलने की प्रार्थना की। जिस समय गुरजों की 
अभ्यर्थता कर रदे थे उसी समय उसने सन में थद विचार 
पैदा हुआ कि 'प्रात कालशुरु घर शव न पाकर पहुरुये इक्तिला 
के और स्टेज देने पर हम पकड़े जाँपगे | यह घिचार उनके 
हृदय में उठ दी रद्द था दि उसवा उन्हें उपाय मी सूक गया । 
जय फोई मजुष्य शुभ पार्य में हाथ लगाता है तेः ईश्पए भी 
उसबी सदायता करता है । 

धुष्र ने अपना यह दिार पिता पर प्रकट किया किम 
यहाँ पर लेटा जाता हैं तुम मेरी कटार लेकर मेरा शिर काट 
थे। । जिससे पश्म्ये जाग कर देखलें गे कि गृतक पड है और 
राज कर्मेचारियों वो खबर न देशगी। पिता ने पुष्र के इस प्रस्ताव 


श्र £ भारतीय-आत्मत्याग 


का अजुमोदन तो फिया पर पुत्र के बध फे सला फैसे स्वीकार 
करता | अतपय उसने फहा कि मेरा ही सिर क्ाद कर यहाँ 
रख ज्ञाशो और तुम गुरुजी के लेकर चलते पने।। पुत्र इस 
चान को स्वीझत नहीँ करता था। निदान बहुत सा समय इसी 
कड़े मे मष्ट हे। गया। ऐसा देख फर पिता ने कह्दा, “दि 
पुत्र | व्यर्थ समय नष्ट न करना धाहिए। हमारा कतव्य 
आपने कार्य को सिद्ध फरना है। जैसे है! बेसे घद् कार्य फरना 
चाहिए। गुरुजी घृुद्ध थे और में भी दृद्ध हूँ। अस्त मेरा 
उनऊझा शरीर कुछ कुछ समता रखता है। इसलिए ख्॒तकफ का 
देख फर फाई भी कुछ शेक्रा न करेगा परन्तु तुम्दारे नवयुव॒क 
शर्रर के देय कर-उनको सब भेद खुल जायगा। इसके अति* 
रिक्त ठछम युवा और बलवान भी हा इसलिए शुद्ध महाराज 
का शरीर ले ज्ञाने में समर्थ भी दे । मुझ से शायद निर्षलता 
फे कारण उनका शरीर न ले जाया ज्ञाय ते सब किये दुए 
पर पानी फिर ज्ञायगा [? इस प्रयत्त युक्ति फे सामने पुत्र फी 
पराजय हुई परन्तु अपने घुद्ध पिता फा सिर अपने दाथ से 
फेस छुदन फरे। अंत में पिता ने ढसका अभिपष्राय समझे 
पुत्र का आशिर्धाद दिया और कद्दा, “गुरुगेपिन्दर्सिद जी 
के सामने सेरा नमूता से प्रणाम कष्ट देना |" यह फछठ फर 
पर जप कर आर 'याह शुरुक्षी फी साससा। पाद 
जा ३ 
सिर बदन कस डिक कर उसने अपनी कदारए से अपना 
जय फिसी जाति फी उन्नति: दाने को होती है, जब फिसी 
जाति में जाति होने को हवाती दे तद उस ज्ञाति में ऐसे दी 
भात्मत्यागी प्रदान पुयष जन्म लेते हेँ। उस समय सिफ्य 


पिता पुत्र का श्रास्मत्याग श््३ 


ज्ञाति ये अ्म्युदूष वा ममात ही था। ईश्वए यो सिक्के 
आति वो उन्नति के शिखर पर घहुँचाना अमीष्द था। भारत के 
भाग्य में कुछ्ध अच्छा दोने के था। इसासे मानों प्रत्येक 
सिफुछ वे हृदय में भात्मत्वाग का शुप्त सत्र किसीन पूँक 
दिया था। 

पुत्र ने गुय का मूतव शरोर एक ओर करषे अपने एिता 
वा शय उस स्थान पर रगख दिया झौर पिता के चरण छू गुद 
के शव वो पधे पर रख द्वार के मार्ग से घाहर नियल 
शया | पादर निर्दिष्ट स्थान पर रथ और रघयान मौजूद पे। 
दुप में सुरमी की देद वो रख फर थे हेजी से चल दिये। 
पिया किसी आपत्ति के ये शुद्ध गावपित्द्सिद के पास जा 
पहुँचे। थादन्दपुर पहुँच वर मृतक शारीए का विधिषत्‌ दाद 


घर्म सस्कार किया गया। 


3 
भोमसिंह 

पड53620जपूर्तों का आचार व्यवद्यार जगत प्रसिद्ध है। 
रा ४) यदि इनके आचार व्यवहार की तुलना अन्य 
46252 ज्ञाति फे आचार व्यब॒हार से की ज्ञाय ते बड़ा 
/## आरी अंतर दृष्टिगत हेता है। एक ही समय में 

ऐसी दो विरुद्ध घटनाएं देख कर यही विचार दोता है 
कि समय का प्रभाव मलुप्य पर बहुत कम पडता है परन्तु 
जातीयता का ही असर भनुष्य के स्वमाव पर श्रधिचलित 
भाष से अंकित रद्दता है। एक ओर मुगछा-समाद फे पुत्राँ 
का आपस में भगड़ना तथा अपने जन्मदाता पिता फे भी 
ख़ून के प्यासे बन जाना दूसरी ओर महाराणा राजसिंद फे 
पुत्र भीमसिंद का अपने छोटे भाई के लिए इसी आशा 
से कि खून पराबी न है| अपने राज़ तक के छोड़ देना यह 

दोनों घटनाएँ पढ़ने चाले को आश्रय मेँ डाखती हैं। 

महाराणा राजसिंद के दो रानियाँ थी। दोनों के एक फ़्फ 

पुत्र था। छोटी रानी भद्दाराणा की कृपापात्र थी। इसलिए 
उसके पुत्र जयसिंद पर भी महाराणा को ज्यादा कृपा थी 


परन्तु बड़ी रानी फा पुत्र ज्येछ था और इसलिए राज्य का 
उत्तराधिकारी वही था। 


वहुपल्लोयूत एक प्रकार घर की शांति फे नप्द करने 


घाज़ा है परन्तु हमारे मारत मेँ इसका प्रचार यहुत दिनोँ से 
। इसी कारण म्रद्दाराज्ञ रामचन्द्र जो को भो चोदह चर्च वन 
फी अलोम यातना सहनी पड़ी तथा अपने पिता की मृत्यु 


मीमसिद्द श्श्फ 


था दु ख सेगना पडा। मद्ाराणा राजसिद सदज दी घुद्धि- 
मान तथा नीतिग थे परन्तु इसन्यघा वा अशुभकारी परिणाम 
न साच सके । दे वस्तु वैसे भी प्यारी फ्यँन हे। परल्छ 
उनके ऊपर पक्सा प्रेम दाना असम्भव है। इसी फारण 
आज बल भी सैकड़ों घरोँ मेँ नित्य मद्दाभारत हुआ 
करता हैं। हा 
जय दौँनोँ कुमार यढें हुए ते राणाजी यो चिन्ता हुई कि 
छोदे के ऊपर पिता का अधिव स्रेम द्वेग बदाचित पड़े को 
कुठ डाद हो और कु डे अनुचित कार्य कर बेडे। निदान 
साथ विचार पर एक दिन यड़े पुश्न भीमल्षिद् के अपने पास 
सुछाया ओर उसे नगी तखपार देफए गरभीरतास उससे 
कहा, “यद्द नंगी तलवार लो भर पारर अपने थोरे भाई वा 
काम तमाम परे जिससे अधिष्य मं रान्य में कई इल चल 
न दे (१ उद्दास्चरित भीमसिद अपने पिता वो मुख से 
देसे बच्चन छुता पर स्तमित रद्द गये । उन्होंने समझ लिया 
हि दुदरे सकट में पढर के कारण डिवा एसा कहते थें। 
दिता का सश्द दूर परना अपना धर्म समझे तथा अपने 
भाई की हत्या से यचने फे लिए दे पेले, (पिताजी | यद 
चैशाधिक वार्य मुझसे नेहागा। में झापके राज सिदासन 
को छूएए शपथ ऋषके कदता हैं कि यदि झाज से दुशरी के 
भीतर एव बूद जल भी प्रौऊँ ता महाराणा राज्षसिद्र वा पुत्र 
महीँ। शाप सिसी सवार वी शर।/ न कर। राज्य चोद भाई 
जअयमिद फे ही दीतिये।० एसा कद बर यह झपने थाड़े से 


साधथियाँ वा साथ लेहर चदाँ से चल दिये। 





१३९ भारतीय आत्मत्याग 


सूर्य अपनी पूरी तेजी से आकाश में तप रहा था, समस्त 
भूमि गर्मी के मारे ध्याकुल हा रही थी, एक मी पत्ता न॑ 
दिलता था । डुवारी नामक पहाड़ी दर्रा सूर्य की गर्मी के 
कारण अग्निकुड यन रहा था। ऐसे समय में भीमसिंद 
झपने साथिया के साथ पथरीलें मार्ग से जा रहे थे। गर्मी के 
चारण उनकी गति खदसा यक गयी- और थे एफ यू बृद्ा के 
मीचे कुछ आराम करने बेंठ गये | एक याण जिस्दृत 
दृष्टि से अपनी सात्भूमि को ओर देसा ओर एफ टंडी दी घ 
निश्यास लेकर मन ही मन उसके अतिम प्रणाम किया। 


उसी समय ये प्यास से व्याकुल हुए । अस्तु अपने पनेड़ी 
फे पानी लाने फे लिए आदेश दिया। चुद भी आशाजुलार 
ण्या चाँदी के कटोरे में पास ही के भरने से शीतल स्वच्छ 
झल ले झाया। ज्याददी उन्दयॉन फ्टोरा मुँद से लगाया कि 
उन्हें अपनी शपथ याद ओआगयी। तुरन्त कठोरे का पानी 
धह्दी गिरा दिया और चनदेपी के! सम्योदग फरके बारें, "हे 
देवि ! क्षमा करना। में भूल से अ्रपनी प्रतिशा के विग्द फार्य 
परने घला था। दुषारी स्थान दे; मीतर से मुझे एक बूँद 
पाना भी पीने का अधिकार नहीं? ऐसा कह फर अपने 
घोडे पर सदार हा साथियाँ सहित शीघ्रता खे 'ुपारी से 
घाहर है गये । 
मीमसछिदद यदि चाहने ता उत्तगधिकार के सदा के नियम 
के अनुसार मेयाड में राज्य वर सकते थे परस्तु अपने पिता 
वी नथा अपने भाई यो दु.ख पदुँचाना उन्हें अवीए नहीं था । 
इसीलिए आये परु अपरिस्तित मलुष्य पी भाँति परी 
मासुभृमि थे। दोड़ कर चल दिये। 


मीमसिंद १३७ 


ये सीधे बोदशादी दरपार पं पुहुँचे। उसने इसको सत्वार 

पूरक साढ़े तीन इजायें मन्‍्सव दिया और बाधन पर्गने 

जागीर में दिये। सच है +उद्ाश्यरित पीट घुरुप का कहाँ 
आदर नहीं द्वोता दे १० * 
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% हो! --भोमसिंह है बेघर बरेश के राजा से शा शाइप ने बाई 


दगान्त सुत्रा धा। 
शर्म 


बख्तसिंह 

७छ०८०८ए६ मद्दारण अजितसिंद के द्वितीय पुत्र थे। 
थ | इनके बड़े भाई महाराज अमयसिंद 380 

पिता की मृत्यु के वाद जाधपुर के राजा हुए 
श्म्प्स्ज बय्तसिंद्ध फो नाभौरनऔर जालौर के परमने 
जागीर में मिले। ये बड़े ही उद्योगी, साहसी भर घीर थे उ 
संयत्‌ १७६६ में महाराज अमयसिंद्र ने बोकानेर के 
महाराज जारबरसिंद पर चढ़ाई की । बहुत दिनाँ तक युद्ध 
होता रद्द परन्तु बीकानेर का किला न दूद्धा । इस युद मेँ 
वण्तसिंद से सहायता न ली गई थी । श्रंत मेँ घीफानेर नरेश 
ने जयपुर नरेश मद्दाराज सयसिंद् की सद्दायता फा पत्र नशे 
की दशा में भद्दाराज जयसिंह को खुनायां। जोश मेँ 
आकर उन्होंने श्रभयसिह फो लिए भेजा, “बीकानेर और 
आपका घर एक है । अतएव आप अब बीकानेर के 
महाराज को क्षमा करके घेरा उठा सीजिये नहीँ ते स्मरण 
रहे कि मेरा नाम जयसिंद्ध है ।" इसको पढ़ फर जोधपुर नग्श 
ने फ्रोध में लिप भेजा, “मेरे और घराने घालोँ के यौस में 
पड़ने का आपके फोई अधिकार नहीं। आपका नाम लयसिंद 
है ते मेरा नाम भी अभयसिंद है ५ नशा उतरने पर महा- 
राज़ जयसिंद फे अपनों भूल पर पश्चाताप करना पड़ा परन्तु 

“मद्दामहिम पुरुषों के मुख से चचन निकल जो जाता ह्वै। 

विश्व बीच विपरीत भाव बद कभी नहीं दरशाता है. ॥० 
पल की मधग् सवाल, ने दे। लाया सेना लेकर श्रभय- 
ण द्डदे यि जाधयुर पर चढ़ाई कर दी। यह 
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छुब कर अभयसिंद के प्राण सूख गये । तुरन्त घेरा ददा कर 
जेधपुर पहुँच €ए किसी प्रतौर अबना बचाध न देख कर 
महाराज अभयसिह ने अयपुर यालें को २२ साख सपने 
फौज सच्चे देजर सप्रि करने पर राजी किया! फौज खर्च 
खेकर जयपुर नरेश जयडुडुमी पजाते हुए जयघुर को लौट 
गये परन्तु बस्तसिद इस यान से यह़े लखित हुए और जप 
पुर महागाज़ से थदला लेने के लिए उन पर चढ़ाई की। 
जमधुत के आधार पर इसवा थर्णन इस प्रकार दै -- 
अब जपपुर मदाराज फीज यार्य लेकर लौट जाने पर 
राजी हुए ते। धर रादौरों ने शिचार किया कि यदि दंड के 
थपये दिये ते दमेशा वे लिप यदुनामी है। क्षयपुर मदर 
की पदिन महाराज अभगमसिंद को प्यादही गयी थी। इस लिए 
भपनी घदनामी घयाने फे लिए यह सलाद स्थिर हुई कि महा 
रानी सादप का घद जेयर जे जयपुर से दायत से ब्यपा था 
झपपे की एयज दिया ज्ञाय। जयपुर याले भपनी याई सादद 
का जेपर देख कर ने लेंगे और अपनी पदगामी से व 


जाँयगे ) 

बरबार में देमों राजा य्रेढें द्वुए थे। इस समय मत्रो मे 
रासीजी का जेयर एक शाल में लापर ऊपपुर हरेश के सामने 
रुख दिया और हाथ झोड फर गिवेदन किया कि “सहारा 
यौकानेर पर चड्ाई करते के कारण यहुत खा रफ्या 
खच्ये है| धया है चौर गाज़ाने मेँ रफ्या फुछ भी नदी है। इस 
लिए याद शेरर धरीमाद्‌ की समर है ।" हपनी यरिनत का जेएर 
देश कर जयपुए नरेश धीरेसे झपने दीवान से शले कि. “यद 
सेचर तो वारईजी वा है (” यद खुनते दी स्थासि मत दीयाए से 


१ए० भारतीय-आओत्मत्याग 


कड़फ कर कहा, “मरद्दाराज़ | बाईज्ी का तो जेवर जय याईजी 
जयपुर में थी तब था। अब तो यदद जोधपुर मद्दाराज फी रानी 
फा हूँ" यह कद कर सुरन्त ही जेयर फा धाल उठा कर 
अपने सेवफें फे हवाले किया और आनन्दित द्वाते हुए जय- 

पुर की ओर प्रस्थान कर दिया। - हैँ 

इधर जोधपुर मेँ सुशी का दुरवार हुआ । सय सरदार 
अपने अपने स्थान पर बैडे डुए थे। मालीने खुशयख्ती की 
डाली मद्दाराज के नजर की । मद्दाराज़ ने एक शुज्ञाव का फूल 
उस डाली मेँ से उठाकर चारण जी फे सम्मान पूरवेक द्या। 
चारण ने फूल लेकर सादर भ्रणाम किया और घद अपने 
स्थान पर बैठ गया। चारण ने न तो फूल फो सूँघा और न पगड़ी 
में दगा परन्तु अपने नीये दाव कर बैठ गया। चारण का 
ेशता का बरताव देखकर क्रोध से महाराज थे नेन्न 

लाल द्वे गये। उन्हेंने पूछा, “क्यों, चारण जी, यद्द पष्मा धात 
है १? चारण ने सादर निवेदन किया “प्रद्दासज्ष, फूल या सो 
पड़ी में टाँगा जाता है या माक में सूँघा जाता है। परन्तु 
अनदाना जी ] पगडी तो यीकनेर ही में रही और माक को 
जयपुर चाले काट से गये। झय तो मद्दाराज, पूँछ रद्द गई 

है साईंमे दी मेल लीनो है ।" यह युक्ति पूर्ण उत्तर छुन कर , 
मदाराज़ ने ल़्धित द्वाकर शिर नीचा कर छिया। परन्तु चीर 
६ यदद कठोर और मर्मच्छेदी घाफा सहन न कर 
पका। फ्रोध से उसके नेत लाल ऐ गये औठ फष्ट कने लगे । 
अधपुर के साथ अपना अपमान भी समझ कर घीर राटौर 
अर का रक्त बढ़े झायेग से उसदी नसोँ में बदने लगा । बद 
से छड़ा हे गया और मद्दाराज से बदने लगा, 
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«महज, चारण जी का कान बहुत दौक है। पा राठौर वंश 
घोर होन दे। गया दे पा शझौर चंशोऋव फोर भी पीर 
झपनी प्रतिष्ठा की रक्ता नदी बरेंगा। मद्ागज, में प्रतिशा 
करता हैं कि महाराज जयपुर का मान मर्दम वरके जेपर 
लौटा लाउँगा। अप देए हा काम नहीं है शीघ्र ही आशा 
दे दीजिये ।" मदाणज में भी यप्ताका आप्रद्द देख झाश दे दी। 

घीए बख्ता ने फेवल पाँच दजार सेना खेकर मद्दाराज 
जयपुर का पौच्ा किया और गंपवानी के पास ही ज्ञा दयाया। 


हो गया । जयपुर पाला वी फौज वो बहता मे 
समुद्र पी आँति मय डासा। उस समुद्र-रूपी पोज वो इधर 


जयपुर भरेश मे मा संकट में पड़ गये। ध्यदि जैगर मे 
खीटाया अपगा सो के प्राण भर्ीं घोड़े गा । 
यही यर्शसिद्द ची शी। अंत को जेपए लेटा द्या 
शया के साथियों में से कैयल साठ पच रहे। 
मद्राएणा जे बीच में पड कफ युद्धवा झंत दिया । घीर 
बर्तसिंद जयदुदभी यजाते जोधपुर लौट आये। इस प्रफार 
झता ने अपने प्राण + में डालकर भी जोधपुर सथा 
ज्ञासि वी प्रतिष्ठा स्थिर रकछी । 


कृप्णक्रुमारो 


३92४/888%: हाराणा राजसिंद के मरने पर ही मेधांड़ का 
72 : फी्िमारतड अस्तायल को ओर चलायमान 
फ्म 8: दो चुका था। मराठो,और अमीर अलो आदि 
िलपसा डाफुओं फे बार बार के आक्रमण तथा घर 
की फूट के कारण मेवाड़ की शक्ति गोगली 
पड़ गयी थी। सत्य है इस असार संसार भें एक खो स्थिति 
फी नहीँ रदती । छुसऊे पीछे दुः्प, दिन के याद रात की 
भाँति सदा लगा ही रहता है। जिस मेवाड़ के श्रधिप स्वाधी- 
नता फे लिए जगल जंगल फिरे पर इस अमोल रढा को अपने 
हाथ से न जाने दिया उन्हीं पप्पारायल तथा प्रताप की खंतान' 
अमीर अली आदि डाकुओँ के हाथ वे फटठपुनली की भाँति 
पगे हुए हैं। पैसा देख नकर हृदय विदोर्ण दाता है लेखनी 
8 घुटनों है। फाल की गति थति विकट ! देव सर्वदा 
है तर से अपने थभीष्ट फो सिद्ध करता है। 
मद्ाराणा भीमसिंत् फीपक परमरुपलायण्ययती पृप्री 
'। उसका नाम एप्णकुमआारी था। ज्ञय यद्द विवाद येग्य हुई 
मी महाराणा ने उसका (दान जोधपुर के नरेश से फर दिया 
था। दैययेग से जोधपुर नरेश ये खेत्यु हे गयी और उनके 
मर मानसिंद गदी पर थैड़े  अद्दाराणा ने जेधपुर मरेश करे 
हियु के पद्यान घपनी पुत्री का सम्बन्ध जयपुर मरेश अगत, 
सिंद के साथ रे दिया। जब सानसिंद को इस वास फी 
उपर मिलते तो उससे फाला भेज्ञा कि "पहले मेरे भाई से 
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यह सम्यन्ध है| चुका है। इस लिए अय हा. पियाद मुझसे 
होना चाहिए । दमारी माँग वो जपपुस चाले पैसे ले आँपगे 7 
घिधिया उसकी सद्दायता को तैयार दो गया और डसने 
मद्दाराना फो लिखा कि मानसिंद फे साथ पिपाद कए दे । 
येचारे राणा वो यिपश दे। पेखा दी करता पड़ा। झब जयपुर 
नरेश ने एक घी भारी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर 
दी। सम्पूर्ण राजस्थान मेँ दुछ चल मच गयी । दूसरा मद्दा- 
भारत दाने को दै ऐसा प्रतीत है।मे लगा । धोर गुण 
आरम्भ दे पया । रक्त फी लदियाँ यद तिदसी, लाक्षोँ पीए 
घुरष धराशायी दे। गये । 

इस समय अमीरप्ों मे राणा को एक घृर्ित सम्मति दी 
दि इस युर के मुझ पाप्ण पा काम तमाम पर देना 
घादिए। मदाराया में बस्ध इदय फरके उस हुप्ट फे इस 
शूणित श्रध्ताय के खुना सुना ही गहीं परन्तु मशवूरत ड्से 
छेसा करने पस उतारू दोना पडा अस्त एस घोर पाप फरने 
है लिए राजा दौलवसिंद मिपत किसे गये। यह प्रस्ताप सुनते 
ही उसने छुझ दे पर बहा, /पिफाए दैँ उस जिद्ठा, पो 
जे ऐसो आशा येती है। परि एस सेपा का यदी फल ६ शो 
सेया को । में ऐसा पाप नहीं करँगा।" पद 
कह सभा से उठरूए चला गषा 

शब राजा जीपन दास ज्ाकि राजडुमारों का सौलेला भाई 

युलापा गया और उसे देशशाल सप समझा कर इस बात 

फ़दा हि पद इच्या की हत्या एरे। पद सके लिए 
बहुँचा। उसे देखते दी रृष्या सट्टी 


चर रणजी 
झंत पुर मेँ रष्या के पास 


श्छ४ भारतीय-आत्मत्याग 


है गयी और हँसकर अपने भाई की कुशल पूछने लगी। भाई 
ने कह्दा, “बहिन कुशल फहाँ | मुझे तेरे बध करने की शआाश्ा 
हुई है । राणाजी की आशा दै कि त॒म्दें अपने देश की रक्ता के 
लिए प्राण दे देने चाहिये। यद्द युद्ध देश का नाश कर रहा है।? 
यदद स॒नतेद्दी ऋृष्णा के मुझ पर, एक अद्भुत ज्योति प्रकाश- 
मान द्व गयी यद्द प्रसन्नता से बोली, “भाई, इस मेँ चिन्ता 
फो वया बात है। हमारे यंश की सैकड़ों कुमारियाँ अपने देश 

लिए बलिदान दे चुफी हैं। तुम अपनी बद्दिन को भी किसी 
यात में उनसे फम न पाओगे । यदि पिता जी की यही थाशा है 

में उपस्थित हूँ। आश्रो, और अपना फर्तव्य पालन करो ॥? 
हृष्णा के मुझ से ऐसे घीर घापय खुन कर उसका कलेजा 


ददल गया र यद्ग उसके दाथ से छूट गया । चद्द यहाँ से 
चुपके दी भाग गया। 


पद्दे उपाय भी निष्फल् हुआ | अय विप देना निर्धारित 
किया गया | हलादल घिप सैयार किया गया और कृष्णा फे 
पास भेजा गया। प्रसस्चित्त देकर छप्णा ने उसे पी लिया । 
पेसा देपकर सारे रनवास में द्द्दकार सच गया। माता 
डीट भार मार रोने खगी। इस कोलाहल में भी कृष्णा जरा भी 
नहीं हुई । दढ़ता पूर्वक माता से योली, 'ग्राता जी, 

आप (स भाँति क्यों विललखती दैं। मृत्यु का कुछ भय नहीं 
या भय ययाँ हो क्या में आपकी थुत्री नहीं हूँ अपने देश में 


8९... या काम १ आप घैर्य घारण करे और सुझे अपना 
फेसेंव्प पालन करने देँ [४ ् 


झृष्णदुमारी रपप 


पहले दिप का कुछ भी असर नहीं हुआ ।+ दूसरा प्याला 
दिया गया यद्द भो निष्फ़ल इआ | त्तीसरी धार फिर दिया गया 
यद भो निः्फल हुआ। मानों मृत्यु भो उस निरफ्राप राज- 
कुमारी को प्दी मारना चादती थी । श्रस्तु चौथी यार घोर 
हसादल दिप दिया गया। अपनो मुन्यु चाद्ती दुई फुष्णा 
ने चद् मी पी लिया । अरक़ी दाए दुष्टों के मत को हुई । परस्तु 
मेयाड के अमल यश में यद घटना चर्द्मा में करंफ को माँति 
चिरस्थायी रहेगी । 


श5 


श्ष््व भारतीय-आात्मत्याग 


शंजा फै ऐसे बाषयों में भी वया दी जादू का असर होता 
है कि जिनके छुनते दी चीर खोग अपने कुदुम्ब, धन और 
जीवन तक का मोह छोड मरने को उद्यत दो जाते हैं।_ *_ 
महाराज के ऐसे धाक्य सुन कर उस छोटी सी मंडली मम 
सिंध नाद दो उठा । गौरव का ध्यान रखना? उनके हृदय में 
चुम गया। ये कहने लगे “महाराज | कश हम अपनी धन्म 
भूमि का तथा अपने घंश का नाम कलंकित फरेंगे १? 'कभी 
नहीं 'कभी नहीं' की ध्वनि चारों और व्याप्त दो गयी । 
निदान मलूकपाल ज्ञी फे सेनापतित्व में उस सेना ने 
कोटा की ओर पस्थान कर दिया । थोड्टे दिवस में कोटा के 
पास फौज ज्ञा पहुँचो और चंबल फे इस पार अपना डेरा 
लगा दिया। इस विक्रट मंडली को देख शब्रुऔं के फान खड़े 
हुए। परन्तु अनेक बाते घना कर ये लोग समेक्े पाहुने घन 
कर किले में जा घुसे | श्रव क्या था सब तैय्यारी तो थी ही 
बस फाल्णुन छुदी पूर्णमा को लड़ाई छिड़ गयी। + 
पन्द्रद दिवस तो घोर घमसान युद्ध होता रदा। शघुओं( ने 
बार यार किले में घुस जाने का ग्रयल किया परन्तु बीर 
यादखोाँ के सामने उनकी पेशन चली । पन्द्रद्द दिवल तक 
अविरल थुद्ध द्ोता रहा | घोर राजपू्तों को सोने तथा खाने 
तक का समय नहीं मिलता था। दिन को वे लड़ते थे और 
शान को गिरे छुए कोट की मरस्मत करते थे। थोड़े से राज- 
पूत अपनी प्रतिशा पूरी करने के लिए उस पन्द्वधद दजार फीज 
से खड रदे थे। 
याँ तो प्रति दिन कितने ही योदा काम आते थे परन्तु एक 
बात उल्लेख करने योग्य है । एक दिन पक गोला संतनसिद्द को 
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परन्तु उस अ्रसख्यदल के सामने बिचारे १३०० भलुष्य क्या 
कर सकते थे। निदान उनकी बद छोटी सी टोली मद्दा 
सागर में एफ तरग की सॉनि घिलीन हेंए गयी । बाला जीं 
पत तथा साम्ताज्ञी पत दोना ने बडी घीरता दिखला कर प्राण 
त्याग किये। 


हाँ उनका चाणभगुर शरीर तो पात हैः गया परन्तु उनका 
यश भारतपर्ष भर में छा गया। और ये कहें कि चीर पुस्‍्पाँ 
को यश शरीर नाम से क्‍या | उनका हृदय तो फेचल कर्तव्य 
पालन में लगा रहता दे। उस कार्य के सम्पादन फरने में चाहे 
उनऊा नाम द्वो चादे बदनामी, वे उससे जरा भी नहीं 
हिचफते | उस कार्य में यदि प्राण भी जाय तो उन्हें कुछ पर्चा 
नहों। ऐसे घीर स्वामिमक्त पुरुष धन्य हैं। 
ढ्प्र्ड्शह्र 
५ हर यु." रे 
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